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श्रीहरिः 


मलाचरण 
वंशीविभूषितकराप्षचनी रदाभात्‌ 
पीताम्वरादरुणविस्वफलाधरोष्ठात्‌ू ) 
पूर्णनदुसुन्दर्मुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमह न जाने ॥ 
मीठी मुरढीके बजानेमें जो प्रवीण है, पीताम्बर ही जिसका 
परम प्रिय परिधान है, पके हुए. पेचूके समान अरुण रंगके जिसके अधर हैं, 
सुन्दर, शीतल, सुखद, सौम्य और सुहावना जिसका मुखारविन्द है, जो 
सदा मन्द-मन्द मुस्कराता ही रहता है, विधादसे लिसका बेर है और 
कमलके समान खिले हुए, खुले हुए, कुछ-कुछ टेढ़े हुए और कानोंतक 
मिले हुए जिसके दोनों नेत्र हैं, उस काछे ऋृष्णकी छोड़कर जाना चाहूँ 


भी तो किसकी शरणमें जाऊँ १ इसलिये उस निष्ठुरकी ही 'पदधूलिको 
मस्तकपर चढ़ाता हूँ । 


-+>« बहु डि>०--- 


श्रीहरिः 
(४ 
समपण 
है नाथ हे रमानाथ बजनाथाततिनादन। 
मम्नमुद्धर गोविन्द गोकुल चूजिनाण्णने ॥ 
घ्यारे ! लो, तुम्हारा काम तो पूरा हो गया, किन्तु दृदयमें बढ़ी 
हलचल पैदा हो गयी | सभी प्रिय बन्धु छोड़कर चले गये। गम्भीरा- 
मन्दिर उन्मत्त हुए चेतन्यका चित्र दृदयपटलूपर ज्यो-कान्त्यों ही 
अड्डवित है । प्यारे! अब कबतक ऐसा जीवन और बितवाओगे ! 
छद्यर्मण ! चेतन्यदेवके रुदनमें, उनकी मस्तीमें, उनके बिरहमें, उनकी 
ब्रेकछी और बेचेनीमें मेंस कुछ भी साझा नहीं है क्या ? बस, जीवमर्मे 
छुदयसे, सच्चे दिलसे, एक बार जोरोंकी आह निकल जाय, वह यह कि- 
हा हन्त हा दन्त कं न यामि। 


। “इस ऐसे शुष्क जीयन-भारको कब्रतक और ढोता रहें” तो यह 
, जीवन धन्य हो जाय, प्यारे ) कमी ऐसी आह निकलेगी भी क्या! 


बैद्याखी पूर्णिमाकी सन्ध्या ) त॒म्हारा ही अकिश्नन 
संबत्‌ १९८६ प्रध! 


“अं कि0$३4---- 





अन्तिम निवेदन 
अमन. वनानते नवमझ्नरीषु 
न पटुपदोी गन्धचफलीमजिम्रत्‌। 
' स्ाकि न रस्या सचर्किन रन्‍्ता 
बलढीयसी. केवलमीश्वरेच्छा' ॥# 


(सु० २० भां ९१६। ५९ ) 


विधिका कैसा विचित्र विधान है, दयानिधिकी गतिकी कौन समझ 
सकता है | विश्वमें उनकी इच्छाके बिना पत्ता मी नहीं हिलता” यह 
कितना ध्रुव सत्य है | जिसे हम करना नहीं चाहते देव उसे करा लेता है। 
जो हम करना चाहते हैं, देवके प्रतिकूल होनेसे उसे हम नहीं कर सकते | 
हम एक अदृश्य शक्तिके हाथके खिलौने हैं, तभी तो कहा है 'बलीयती 
केवलमीश्वरेच्छा? अथात्‌ ईश्वरकी इच्छा ही बड़ी वलवती है। 

परसालके विचारोका स्मरण होता है, कुछ छजा भी आती है और 
हँसी भी | छजा तो अपनी दुबंछठता और कमजोरीके कारण आती है 
और हँसी अपने अशानजन्य विचारॉपर । परसार यही वेशाख-ज्येष्ठका 
महीना था; गंगाजीके किनारेकी तप्त वाडकामें ठीक-ठीक दोपहरीमें 
पैदल चलता था | किसी दिन बीस मीलतो किसी दिन पच्चीस मील । प्रात+- 


'& उपबनके भोतर नयी-नयी मअरियोंपर झसते हुए मोरेने चस्पाकी 
गन्ध न ली ! क्या वह रमणीय न थी या वह भौंरा हो रमनेवाला नहीं 
था, नहीं, 'असछमें केवछ भगवानकी इच्छा ही प्रवक है।? 


( १० ) 


काल्से वारह वजेतक चलता ही रहा | वारह-एक वजे जहाँ भी गाँव मिल गया 
रोटी मौगी, खायी और फिर चल पढ़ा। उन दिनों चढते रहना दी जीवन- 
का घ्यापार था । आजवो गंगाजीकी उस तत वाहकार्मे होकर वारद् बजे 
नंगे पैसे स्नान करने जाता हूँ; तो कष्ट प्रतीत होता है, किन्ठु उन दिलों 
तो एक घुन सवार थी | घुनमें कष्ट कहाँ ? वहाँ तो लक्ष्यपर पहुँचना ही 
एकमात्र ध्येय रह जाता है । कट, अठ॒विधाएँ, ये सब्र पीछे ही पढ़ी रह 
जाती हैं । परसाल इन दिनों खम्मम भी विचार नहीं था, कि अब इसी 
स्थिति छीटकर फिर इसी जगह गंगाकिनारे आना पड़ेगा । में अपनेको 
पूर्ण त्वागका अधिकारी मान बेठा था। सोचता था-- “चलो, पिण्ड 
छूटा, अब न लिखना पड़ेगा, न पढ़ना । वतत-- 
श्रीकृष्ण गोविन्द्‌ हरे मुरारे हे नाथ नारायण वाखुदेव । 
यही जीवनमर एकमात्र रट रहेगी । कछमका अब क्या काम ?! 
कानपुरके समीप नानामऊ नामक एक स्थानमें पूज्यपाद भ्रीअनंग- 

बोधाश्रमजी महाराज मिले | उनसे तीन-चार वर्ष पूर्वका ही परिचय था । 
तितिक्षाकी तो साक्षात्‌ मूर्ति हैं | मैंने अपने जीवनभरमे इतनी तितिक्षा 
करनेवालय दूसरा व्यक्ति आजतक नहीं देखा। वे मद्दा पुरुष दस-पन्द्रह वर्षसे 
सदा दिगम्बस्-वेषर्म ही रहते हैं । जाड़ा हों, गर्मी हो, चाहे मूसछाघार जू 
गिरता हो, वे सदा नज्जे ही रहते हैं । माघ-पूसके जाड़ेमें गंगाजीके 
किनारे कितनी सर्दी होती है, इसे गंगाकिनारेपर रहनेवाले व्यक्ति ही 
समझ सकते हैं, परन्ठु वहाँ नंगे रहनेवाले च्यक्ति मैंने और भी वहुत-से देखे 
हैं, किन्तु ये महापुरुष तो ज्वेष्ठ-बैशाखकी धूपमें वारह बजेंसे चार बजेतर्क 
गंगाजीकी दहकती वाछसे जान-बूुझकर पढ़े रहते हैं| कोई पुरुष इसका 
अनुमान भी नहीं छगा सकता। किन्ठु यह कविकल्पना थोड़े ही है, 


प्रत्यक्ष बात है। वे महायुरुष कहीं चले थोड़े ही गये हैं, 
अब मी गंगाकिनारे वे कहीं तपी हुईं बादमें ही पड़े होंगे । वे अधिकतर 


(११ ) 


कानपुर (या शायद उन्नाव) के जिलेमें (बक्सर! नामक आममें कभी-कभी 
'दोन्‍्चार मह्दीनेके'लिये ठहर जाते हैं । नहीं तो काशीसे ऋषिकेशतक गंगाके 
किनारे-किनारे ही विचरते रहते हैं। काशीसे आगे नहीं बढ़ते और ऋषिकेश- 
से ऊपर नहीं चढ़ते | सहसा पढ़े हुए मिल गये | मुझे टाटकी रूँगोटी पहने 
देखकर हँसने लगे, बोढे--'लिखना-पढ़ना ब्रिल्कुल छोड़ दिया न ! 
अब ते लिखने-पहुनेकी कोई वासना नहीं है? मैंने कुछ गवंपूर्ण 
नम्नताके साथ कहा--जी नहीं, अब कोई वाब्छा नहीं। सब पेंक-फॉक 
आया ! आप हँसने छगे ओर बोढे--“यह शास्त्र-वासना भी बढ़ी 
प्रबछ्व वासना होती है, इसका छूटना बड़ा कठिन है, चछो, भगवानकी 
तुम्हारे ऊपर बड़ी अनुग्रद् हुई जो तुम्हारी यह वासना छूट गयी।' 
मैं चुप रहा | वहीं निश्चय हुआ कि हृरिद्वारतक साथ-ही-साथ चलेंगे। 
किन्तु हमारा-उनका साथ कैसा £ वे महापुरुष यदि चलें तो एक दिनमें 
पचास-पचास, साठ-्साठ मीछ चछे जाये और न चलें तो दस-दस 
बीस-बीस दिन एक ही खानपर पढ़े रहें । चलते समय वे रात्रि, दिन, 
दोपहरी, वर्षा किसीकी भी परवा नहीं करते थे । असतु, मैंने 
कहा--जहातक चल सकेंगे साथ-साथ चलेंगे । 


उन महापुरुषके साथ मैं चलने छूगा | उनसे किसी प्रकारका 
सझ्लोच या भय तो था ही नहीं जिस प्रकार निर्भीक पुत्र अपने सरल 
पितासे सभी बातें बिना किसी सक्लोचके करता है; उसी प्रकार उनसे 
बातें होतीं । उनके जीवनमें सचमुच मस्ती थी। मुझसे वे अनुमानसे 
दुगुने रूम्बे होंगे। लम्बा और इकहरा पतला शरीर था, चिरकालकी घोर 
तितिक्षाके कारण उनके शरीरका चर्म ज्जली मेंसेके समान काछा और 
मोटा पड़ गया था, दूरसे देखनेसे बिल्कुल प्रेत-से प्रतीत होते | जब वे 
अपने सम्पूर्ण शरीरमें गद्लारज छपेट छेते तब तो उनके देव होनेमें 
किसीको सन्देह ही न रहता । गंगाजीकी धाराकों छोड़कर वे पगभर भी 
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नहीं जाते थे । व्रिल्कुल दीरपर ही कोई गाँव मिल जाय तो मिक्षा कर 
ली, नहीं तो इरि-इच्छा | माताके दहयनोंसे वे अपनेकी वद्धित रखना 
नहीं चाहते ये | विरकी मस्ती ही तो ठहरी | दिनमें वीसों वार गन्नावी- 
को पार करते, कमी इस पारपर चछने लगते तो कमी उस पार पहुँच 
जाते । यर्मियोने प्रायः सर्दत्र ही गज्ञाजी पार उतरने योग्य हो जाती हैं, 
वे घाट-कुधाठकी कुछ भी परवा नहीं करते; जहाँ मोज आयी वहीं पार 
हो गये | मय तो उन्हें होना ही किसका था | में मी उनका अनुकरण 
और अनुसरण करने छूया | एक स्थानपर पार उतर रहे ये, उनके पास तो 
छुछ बत्न या पात्र था ही नहीं जल्दीसे पार हो गये | मेरे पाच जल्पात 
था, जेंगोटी थो ओर एक ठाठकी चादर थी | जछू अधिक था, मेरी लैँगोंटी 
आदि भीय गयी । वे महापुरष हँसकर वोले---दक्मचारी | इस लेगोटीकी 
भी इलत हो है; इसे मी फेंक दो ।? वठ, इतना झुनना था, कि मैंने 
लेंगोटी फ्रेंक दी । चदरा फ्रेंक दिया और कमण्डड मी इधर-उघर छढ़ुकने 
लगा । उठ समय अपनेको दियम्वर-देशमें देखकर मुझे बढ़ा ही आनन्द 
आया । वें महापुरुष जोर्रोसे हंउते हुए कहने रूगे--“अमी नहीं माई! अमी 
नहीं | जमी तो इतने वच्र ठीक ही हें | जब जलेंगोटी छोड़नेका समय 
आवेगा, तब्र में वताऊँगा !? मैंने भी कुछ विल्कुछ छोड़नेंडी इच्छाते 
लेंगोटी नहीं फेकी थी, उनकी जाज्ञा पाते ही ढेंगोंटी पहन ली । 
इस वातका कट्ठ अनुभव सुझे वहीं हुआ कि शर्ररका यपरारव्ध 
महापुरुषोकी भी नहीं छोड़ता | शारीरिक दुःख-छुख समीको मोगने 
पढ़ते हैं, किन्तु मगवत्परायण विज्ञानी पुरुष उन्हें अपनेसे नहीं समझता। 
वह द्रष्ठाकी माँति दूर खड़ा होंकर दुःख-ठुखको देखता रहता हैं| इतने 
: बड़े तितिक्षु महापुरुषकों मी शारीरिक पीढ़ा देचेन वनावे हुए यी। 
. उनके आधे म्तकरम घोर दर्द हो रहा या, उनकी पीढ़ा असह्म यी, 
किन दे उठे बढ़े साहसके साथ सहन कर रहे थे । मुझे पेठकों मयझ्कर 


( १३ ) 


पीड़ा प्रायः होती है, उठी अनुभवके आधारपर में कह सकता हूँ, कि , 
उनकी पीड़ा बड़ी ही भयक्वुर थी, वे उसके कारण वेचेन ये । उन्हें कहीं 
लक्ष्य बनाकर जाना-आना तो था ही नहीं | उनकी मौज आती फिर 
पीछे लोट जाते | मेरा तो लक्ष्य अति शीघ्र श्रीवदरीनारायण पहुँचना 
था, अतः वे महात्मा एक खानपर डट गये। में रामपालजीके साथ 
उनकी चरण-बन्दना करके आगे चल पढ़ा। में उनके दुःखकों किसी 
प्रकार बा ही नहीं सकता था, जानेकी शीघ्रताके कारण में उनके साथके 
लिये नहीं रुक सका | 

रासेमें में सोचता था--“ये महा पुरुष कहते हैं, अभी नहीं, अभी कुछ 
देरी है। मुझे अब क्या देरी है। नीचे कुछ लोगोंका सह्लोच अवश्य है | 
पहाढ़पर आप-से-आप छुँगोटी उतर पढ़ेगी, फिर चेश नहीं करूँगा | कौन 
जानता था कि लेगोटीके साथ कम्बछ और विछोना-ओढ़ना भी रखना पड़ेगा। 

- पृज्यपाद श्रीडढ़ियाबाबा उन दिलों कासगंजमें पधारे हुए थे | 

सोरोंसे हम गंगाकिनारा छोड़कर उनके दशनोंके लिये गये । परस 
वात्सल्य-स्नेह प्रकट करते हुए रामपालजीसे मेरी सभी छोटी-बड़ी बातें 
पूर्छी, मेरे पैरोमें बढ़ी-बढ़ी व्िवाइयोंकों देखकर उनका नवनीतके समान 
रिग्ध हृदय वात्सल्यस्नेहके कारण द्रवीभूत होनें छगा । उन्होंने 
अत्यन्त ही स्नेहसे कह्दा--'मैया ! इतनी तितिक्षा ठीक नहीं। थोड़ा 
कम चला करो ।' किन्तु मैं तो इसे तितिक्षा समझता ही नहीं था | शीघ्र-से- 
शीघ्र श्रीवदरीनारायण पहुँचना ही मेरा लक्ष्य था | उन दिनों “कल्याण” 
का श्रीकृष्णाछु निकलनेवाला था। महाराज उसके डिये माँगे गये छेखों- 
की विधय-सूची पढ़वा रहे थे | ब्रीच्से ही आप कहने छगे--“अमुक 
विषयपर तो ब्रह्मचारीजी बड़ा अच्छा लिखते ।' 

किसी सत्सड्जी वन्ुने कक्--त्रह्नचारीजीने तो कलमसे लिखना 
अद छोड़ ही दिया है।? 
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महाराजने सरछताके साथ कद्दा--“भैया | अभी क्‍या पता । 
हों, इस समय तो छोड़ ही दिया है, भविष्यकी भगवान्‌ जाने ।” 


इससे मुझे कुछ-कुछ भय-सा हुआ 'क्या सचमुच मुझे फिर 
लौटकर लिखना-पढ़ना पड़ेगा । महापुरुषोंके वाक्य अन्यथा थोड़े ही 
होते हैं । श्रावणमें ही मुझे पद्दाड़ुसे लौटकर यहाँ आना पड़ा और जो 
कुछ हुआ वह पाठकोंके सम्मुख है। मार्गशीर्षकी पूर्णिमाकों श्रीचेतन्य- 
चरितावलीका लिखना प्रारम्भ किया और आज येशाख्री पूणिमाको 
इसकी परिसमाप्ति हों गयी | इसके बीचमें जो शारीरिक छ्लेश हुए उनका 
उल्लेख करना विषयान्तर हो जायगा | और पाठकॉको उससे कोई विशेष 
प्रयोजन भी नहीं, यह तो मेरा निजी रोना है ! 


मुझे न अपने इस नीचे छीटनेका दुःख है और न मेरे पहले 
छक्ष्यमें किसी प्रकारका परिवर्तन हो हुआ है। इस बातको अब भी मैं मानता 
हूँ कि बिना सर्वस्व त्याग किये भीकृष्ण-प्रेमकी प्राप्ति बहुत कठिन ही 
नहीं, किन्तु असम्भव है। और त्यागमय जीवन बितानेके लिये ( १) भक्त 
और भगव्लीलाओंका श्रवण । (२) नामजप और ( ३ ) महात्माओंका 
प्रादोदक-पान--ये तीन ही प्रधान और सर्वश्रेष्ठ साधन हैं। जिसे भगवान: 
के किसी भी नाममें श्रद्धा नहीं, जिसे भगवान्‌ और भक्तोंकी लीलाओंँके 
अवणमें आनन्द नहीं आता और जो महात्माओंकी चरण-धूलिको-मस्तक- 
पर चढ़ाने तथा उनके पादोदक पान करनेमें सझ्ोच करता है, यह कभी 
भी श्रीकृष्ण-प्रेम-प्राप्तिका अधिकारी नहीं हो सकता । इन साधनोंके ही 
द्वारा त्यागमय जीवन अपने-आप बन जाता है और त्यागमय जीवन 
होनेपर श्रीकृष्ण-प्रेम-प्राप्ति हो जाना अनिवार्य ही है| श्रीकृष्ण न जाने 
क्यों हृदयमें अकेले ही रहना अधिक पसन्द करते हैं | जिस हृदयमें 
संसारी प्रिय पदार्थोके प्रति परिग्रहके माव हैं, जहाँ विषय-सुखकी बासनाएँ: 


( २५ ) 


विराजमान ईं, जहाँ संसारी द्रव्य संग्रह करनेकी इच्छा है, भीकृष्ण उस 
खानसे दूर भाग जाते हैं | उस कृपाड कृष्णने कहा--'अभी त॒ग्हें और 
साधना करनी होगी, साधन करों, मक्तोंका पादोदक पान करो; 
श्रीमद्धागवतका श्रवण करो, भक्तोंके चरित्र सुनो, तत्र तुम्हें मेरी उपलब्धि 
हो सकेगी!” क्या करता ! किसीको ज्ली-पुत्रोका, किसोको धनका, किसीको 
तप-पैशाग्यका और किसीको विद्याका सहारा होता है, किन्तु यहाँ तो 
इनमेंसे कोई भी वत्तु अपने पास नहीं है | यदि थोड़ा-बहुत कुछ सहारा 
कहिये, विश्वास समझिये उसी गिरिघर गोपालका है। दूसय कौन इस 
उमयम्रष्ट व्यक्तिकों सहारा दे सकता है | उस कृपा कष्णने अपार 
कृपा की | यहाँ छाकर पटक दिया | साधु-सड्धका सुयोग प्राप्त कराया; 
चैतन्य-चरित्र लिखाया, अपना सुयद्ष खुनवाया और गंगामाताका 
नित्यप्रतिका 'दरस-परस अर मन पान प्रदान किया । वे चाहते तो 
विषयो्म भी छाकर पटक देंते, किन्तु वे दयामय बड़े ही कृपाड हैं। 
निर्वलोकी थे स्वयं ही सहययता करते हैं, किन्तु निर्वेछ भी सच्चा और 
सरल होना चाहिये, जिसे दूसरेका सहारा ही न हो, यहाँ तो इतनी सचाई 
और सरलता प्रतीत नहीं होती, फिर भी वे अपनी अंसीम ऋपा प्रदर्शित 
करते हैं, यह उनकी स्वाभायिक भक्तवत्सलता ही है | 
इन पाँच महीनोम निरन्तर चैतन्य-वरित्रोंका चिन्तन होता रहा । 

उठते-बैठते, सोते-जागते, नहातें-धोते, खाते-पीते, भजन-ध्यान, पाठ- 

पूजा और जप करते सब समय चैतन्य ही साथ बने रहे। मैंने उन्हें शची- 
माताकी गोदमें बालकरूपसे देखा और गम्भीरा मन्दिस्में रोते हुए भी 
उनके दर्शन किये | प्यारे सखाकी तरह छायाकी तरह वे सदा मेरे साथ ही 
बने रहे । मैंने उन्हें खेलते देखा, पढ़ते देखा, पढ़ाते देखा, गया जाते 
देखा, आते देखा; रोतें-चिकाते देखा, सट्टीतंन करते देखा) भावावेशमम 

देखा, मक्तोंकी पूजा महण करते देखा, उन्मादी देखा, विक्षितावखाम देखा, 
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गह त्याग करते देखा, संन्यास छेते हुए देखा, पुरी जाते हुए देखा, 
सार्वमौमका .उद्धार करते देखा, दक्षिणके तीथोमे भ्रमण करते देखा, 
रामासन्दजीके छाथ कधोपकथन करते देखा, तीययात्रा करते देखा; 
पुनः युरीर्म लौठते हुए देखा, भक्तसि वाते करते देखा, उनके यहा मिक्षा 
करते देखा, सथके आये हाथ उठा-उठाकर रत्य करते देखा, 
प्रतापदद्धरायकों प्रेम अदान करते हुए देखा; छीछा करते देखा, 
नाचते हुए देखा, मक्तोंके साथ रोते हुए, देखा; इन्दावन जाते हुए. देखा, 
शान्तिपुरम अद्वेताचार्यके घर रहते हुए. देखा, विष्णुप्रियाजीको पादुका 
प्रदान करते हुए देखा, रूप-सनातनसे वातें करते देखा, लौटते देखा, 
फिर वन-पथसे इृन्दावनकों ओर बाते देखा; काशीमें देखा, प्रयागर्म 
देखा, इन्दावनमें देखा; आते हुए. देखा; श्रीमद्वल्लभाचार्यके साथ 
प्रेमवातों करते देखा, संन्यास वेषघारी रूपको उपदेश देते देखा, काशीमें 
अत्यन्त नम्न हुए संन्याती समामें उनकी मनमोहिनी उरलू बातें छुनीं। 
वहाँ उन्हें पस्म विनयाकी भाँति सरल और सीधे संन्वासीके रूपमें देखा, 
चहँसे चलते हुए उनके साथ-ही साथ पुरीर्म आया। पुरी उनकी जिस- 
जिस भक्तसे सेंट हुई, जिस-जिससे उन्होंने वातें की में एक तठख व्यक्ति- 
की भाँति दूर खड़ा हुआ उनकी बातें सुनता रहा। निरन्तर महाग्रमुके 
साथ रहनेसे मैं उनके सभी भक्तोंसे मद्ीमोति परिचित हो गया, वें 
केंसे बातें करते थे, प्रभु उन्हें केसे उत्तर देते थे, ब्रात करते समय मक्तोंकी 
केसी चेंश हो जाती थी, प्रभन-प्रेमके आदेशमें कैसी मद्ढी वनाकर वार्तें 
करते ये, इन वातोंकों मेने अपने सम्मुख ही प्रत्यक्ष रीतिते देखा 
अवधूत नित्यानन्द, राय रामानन्द, सार्वमौम मद्ायचाये, स्वरूप गोस्वामी, 
जयदानन्द पण्डित, वक्रेश्वर पण्डित, हरिदास, रूप, सनातन, जीव, 
गोपाच्मइ, खुनायदात तथा अन्यान्य जितने मी प्रथक-प्थक स्थानोकिे 
मक्त हैं, उन सबसे ही प्रगाढ़ परिचय हो गया । उपजुक्त महानुभावोमे- 
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से अब भी कोई आ जाय तो मजे ये चिरपरिचित-से ही प्रतीत होंगे। यह 
में कुछ अमिमानकी नौयतसे नहीं, सत्य-सत्य घटना कह रहा हैँ, कि लिखते 
समय मुझे कुछ भी पता नहीं रहता या, कि मैं क्या लिख रहा हूँ और कहाँ 
लिख रहा हूँ ! ह्वाथ कुछ लिखता जाता था, मैं प्रत्यक्ष उस घटनाकी अपनी 
आँखेंके सामने होती हुई-सी देखता था, क्या लिखा गया और क्या नहीं 
लिखा गया, इसका मुझे कुछ भी पता नहीं चलता । मानो कोई लिखनेवाला 
व्यक्ति और ही है और मैं तो उन लीनाओंका द्रष्टमात्र हूँ | चैतन्य मुझे 
जानते हैं, वे मुझे कहीं भी साथ ले जानेमें आपत्ति नहीं करते | यही नहीं 
किन्तु वे मुझे सदा अपने साथ रखते हैँ और में उनसे छिपकर उनकी 
सभी वातें देख रहा हूँ यही भाव मेगा रहता । यह अन्थ इतनी जल्दी 
कैसे लिखा गया, इसका मुझे स्वयं पता नहीं | क्या लिखा गया, इसे तो 
में जंब्र अन्य छपकर मेरे पास आ जायगा तब्र पाठककी हैसियतसे 
पढ़कर बता सकूँगा | अबतक तो लिखते समय यही प्रतीत हुआ कि कोई 
लिखवा रहा है, हाथ लिख रहा है, में उस घटनाका आनन्द छूट रहा 
हूँ | रात्रिमें लिखे हुएकी जो कथा सुनाते उसमें मेरी दृष्टि 'एक भाषा- 
संशोधक' व्यक्तिकी-सी रहती, मानो किसीकी लिखी हुईं भाषाको 
संशोधन कर रहा हूँ। “का! की जगह 'की' क्यों कर दी | यहाँ यह 
: विभक्ति उपयुक्त नहीं, अमुक शब्द छूट गया; बस, इतना ही विचार 
रहता | इसलिये क्या लिखा गया इसे में नहीं जानता | पुस्तक छपकर 
आवेगी, तो वह जितनी ही पाठकोंकों नयी होगी उतनी ही मेरे लिये 
भी | में भी उसे पढ़कर मनन करूँगा । 

- यह मैं फिर स्पष्ट बताये देता हूँ, कि केवल चितन्यमागवत” और 
“चैतन्यचरितामृत? से केवल इसकी कथानक घटनाएँ ही ली गयी हैं, बाकी 
तो यह नानापुराणनिगमागमसम्मत जो ज्ञान है उसीके आधारपर 
लिखी गयी है। “असियनिमाईचरित' की मैंने केवल सूचीभर देखी 
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है। मैंने उसे बिल्कुल पढ़ा ही नहीं। तब्र मैं कैसे कहूँ, कि उसमें क्या 
है घटना तो उन्होंने भी इन्हीं अन्थोसे छी होगी और क्या है, इसका 
मुझे कुछ पता नहीं । "चैतन्यमंगछ” भावुक भक्तोंकी चीज है) 
इसलिये मुझ-जैसे शुष्क-चरित्र लेखकोंके वह कामकी विद्येप नहीं है; 
इसलिये उसकी घटनाओंका आश्रय बहुत ही कम लिया गया है। घटना- 
क्रम देखनेके लिये पुस्तक पढ़ता नहीं तो दिन-रात चिन्तनमें ही बीतता । 


पहले इच्छा थी चेतम्यसम्प्रदायके सिद्धान्तोका विस्तारके साथ 

वर्णन करें, चैतन्यजीवनसे क्या सीखना चाहिये, इस बातको भूमिकार्मे 
बताऊँ तथा अन्यान्य बहुत-सी वा्तोंका बड़ी भूमिकामें उल्लेख करूँ, किन्तु 

» अब सोचा--इन बातोंका चैतन्यचरित्रसे क्या सम्बन्ध ! तुम यथा- 
! : शक्ति जैसे वे करावें घटनाओंका उल्लेख कर दो | पाठक स्वयं ही निर्णय 
कर लेंगे !! यही बात मुझे उचित भी प्रतीत हुई | इसलिये इन वार्तोका 
भूमिकामें उल्लेख नहीं किया । चेतन्य-चरित्रसे हमें कया सीखना चाहिये, 
चैत्तन्यदेयके भाव कैसे थे, उनका जीवन कितना विद्युद्ध, प्रेममय, विरहमय 
और मस्तीमय था इन सभी वार्तोंकों पाठक इस सम्पूर्ण पुस्तककों पढ़कर 
स्वयं ही समझनेकी चेश करे । लेखककी बुद्धिके ही ऊपर अवलूम्बित न रहें । 


एक निवेदन उन परम पूज्य साम्प्रदायिक भक्तोंके श्रीचरणोंमें ओर 
करना है, जो श्रीचेतन्यदेवको साक्षात्‌ श्रीकृष्ण और अवतारी समझकर 
मानते और पूजते है । उन परम भ्रद्धास्पद महानुभावोंके पूज्य पादो्मे 
इतना ही निवेदन है कि इस पुस्तक कहीं मी इस बातकी चेष्ठा नहीं 
की गयी कि उनकी सान्यतामें व्याघात हो, किन्तु यह बात ध्रुव सत्य है, 
कि यह चरित्र भक्त गौराज़का है, भगवान्‌ गौराज्षका नहीं, और परम 
भागवत भक्त ईश्वरका ही खरूप है, उसमें ओर ईश्वरमे कोई अन्तर नहीं। 
अतः ये भाई मेरे ऊपर कोप न करें। वे यही समझें कि यह पुस्तक 
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अपूरी ही है, चेतन्यदेवने भक्तयेश तो घारण किया ही था। मक्त बन- 
कर ही उन्होंने लीला की थी । बत, इतना ही वे इस पुरतकमें समझें । 
दि साक्षात्‌ परप्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम” थे इस बातका इस पुर्कर्मे कहीं 
खण्डन नहीं किया गया है, साथ ही इसे सिद्ध करनेकी चेश भी नहीं 
की गयी है | लेखक इससे एकदम तट्स्थ ही रहा है। यह ग्रन्य साम्प्रदायिक 
प्रचारकी रृष्टिसे लिखा भी नहीं गया है। साम्प्रदायिक भावोंका प्रचार 
करनेवाले तो बहुत-से ग्रन्थ हैं, यह तो चैतन्यदेवकों भक्त मानकर उनके 
त्याग, वेराग्य और प्रेमके भार्योकों सा्यदेशिक बनानेकी नीयतसे लिखा 
गया है | 'चैतन्य-चरितावली” के चेतन्य किसी एक ही देश, एक ही 
सम्प्रदाय और एक ही भावके लोगोंके न होकर थे सार्वदेशिक हैं | उनके 
ऊपर सभीका समान अधिकार है, इसलिये साम्प्रदायिक बन्धु मेरी 
इस धृष्ठताको क्षमा करें। 
मुझमें न तो विद्या है, न बुद्धि, चैतन्य-चरित्र लिखनेके लिये 
'जितनी क्षमता, दक्षता, पटुता, सचरित्रता, एकनिष्ठा, सहनशीलता, 
भक्ति; श्रद्धा और प्रेमकी आवश्यकता है, उसका शतांश भी में अपने 
में नहीं पाता | फिर भी इस कार्यकी करानेके लिये मुझे ही निमित्त 
बनाया गया है, वह उस काले चैतन्यकी इच्छा । वह तो मूकको मीं 
याचाल बना सकता है और पहुसे भी पर्वत लंघन करा सकता है । 
इसलिये अपने समी प्रेमी वन्धुसे मेरी यही प्रार्थना है कि थे मेरे कुल- 
शील, विद्या-बुद्धकी ओर ध्यानन दें। ये चैतन्यरूपी मधुर मधुके 
रसाखादनसे .ही अपनी रसनाकों आनन्दमय बनायें । ह 
श्रीखामी विष्णुपुरी नामक एक परमहंसजीने श्रीमदूभागवतसे कुछ 
सुन्दर-सुन्दर इलोकोंको चुनकर भक्तिरतावढी! नामक एक पुखक 
, चनायी है । उसके अन्तर उन्होंने जो उछोक लिखा है उसे ही लिखकर _ 
' मैं इस अन्तिम वक्तव्यको समाप्त करता हूँ-- 


, 


पएतस्यासहमत्पबुद्धिविभवो5प्येकोषपि कुछ छु्च 
चध्य शक्जनसा में रृतिरियं न स्थादवशास्पद्स । 
किविद्याःशरघाः क्िछुुज्ज्वलछुछाः किंपौरुपा+ कियु णा- 
सतत कि सुन्द्रमादरेण रखसिकेर्ापीयते तन्मधु ॥ 


ध्यद्यपि मुझ चुद्धिहीन व्यक्तिमें एक भी गुण नहीं है, सो भी मैं रसिक 
भक्तोंके बीचमें अवज्ञाकों प्राप्त न हो सकूगा | मधुर रसके ठपासक भक्त 
तो मीठेके छोह॒प होते हैं, वह मिठास किसके द्वारा लाया गया है, इसकी 
वे कुछ भी परवा नहीं करते । मघुकी मक्खीमें विद्या नहीं है, उसका 
उज्ज्वल कुलमें जन्म भी नहीं हुआ है, वह नन्‍्हीं-ती मक्खी स्वयं पुरुषाये 
करके मधु बनानेमें मी असमर्थ है, उसमें स्वयं कोई गुण भी नहीं । 
किन्तु वह छोटे-बढ़े हजारों पुष्पंसि थोढ़ा-योड़ा मधु छाकर उसे छत्ते- 
में इकठ्ा कर देती है | लोग फूर्लेंका नाम भूलकर उसे 'मक्खियोंका 
मु! कहने लगते हैं | उनके इन अवशुर्णोके कारण, रसिकजन क्‍या 
उस सुन्दर मधुका अनादर फर देते है ! नहीं, वे उसे आदरके साथ 
सेवन करते हैं ।! यही विनय इस क्षुद्र दौन-हीन-कंगराल लेखककी 


भी है। इति शम्‌ । 
श्रीकृष्ण | गोविन्द | हरे! झुरारे | हे नाथ! नारायण ! बाखुदेव | 


फीहरिंवाबाका 5 हा का 
० मीए बाँध 


- #पँवा ( बदायूँ ) * भक्तचरणदातानुदास 
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श्रौह्टरिः 


छोटे हरिदासको ख्री-दर्शनका दण्ड 


निष्किश्चनस्य. भगवद्धजनोन्पुखसय 
पार पर॑ जिगमिषोभवसागरस्य । 
संद्शनं विपयिणामथ योपिताञ 
हा हन्त | हन्त | विपभक्षणतो5प्यसाधु ॥$ 
(श्रोचेतन्यचन्द्रोद्यना० ८ । २४ ) 


सचमुच संसारके आदिसे सभी महागुरुप एक खरसे निष्किश्वन 
भगवद्धक्त अथवा शाननिष्ठ बेरगीके लिये कामिनी और काश्चन--इन 
दोनों वस्तुओंकी विष बताते आये हैं | उन महापुरुषोंने संसारके समी 
प्रिय छगनेवाले पदार्थोका वर्गीकरण करके समस्त विषय-सुर्खोंका समावेश 
इन दो ही शब्दोमे कर दिया है। जो इन दोनोंसे बच गया वह इस 
अगाव समुद्रके परले पार पहुँच गया, और जो इनमें फेस गया वह 


॥. 


& भहाप्रश्भु चेतन्यदेव सावभौस मद्यचार्यसे कहते हैं--- 

खेदके साथ कहना पदुता है कि, जो छोग इस असार 
संसाररूपी समुद्रके उस पार जाना चाहते हैं और जिनका 
संगवानके भजनकी ओर झुकाव हो चला है, ऐसे निष्किन्दन 
भगवद्धक्तके लिये स्रियों और विपयी पुरुषोंका स्वेच्छासे दर्शन करना 
विष खा लेनेसे भी छुरा है अर्थात स्त्रियों और विपयी छोगौके 
संसर्गकी अपेक्षा विष खाकर मर जाना सर्वश्रेष्ठ है। 

१ 


२ धीश्रीवितस्य-चरितावरदी सण्ड ५ 


मेंझघारमें इवकियों खाता व्रिडविदाता रह | फवीरदासने क्या ही 
सुन्दर कहा ऐ-- 
चलन चलन सब कोइ कद्दे, विरछा पहुँचे कीय । 
एक 'कनकः! अरु कामिनी, घाटी दुरलम दोय ॥ 

यथार्थम इन दो घाटिवोका पार करना अलन्त ही कठिन है; 
इसीलिये भह्यपुरुप खयं इनसे प्रथक्षू रहकर अपने अनुयावियोक्रो 
कहकर, लिखकर, प्रसन्न होकर, नाराज प्लोकर तथा मोति-मोतिते घ्रमा- 
फिराकर इन्हीं दो बसुओंठे पृथक रहनेका उपदेद् देते है । त्याय और 
वैंगग्यक्े साकार खरूप महांप्रघु चत्तन्यदेवजी भी अपने विरक्त मक्तोकों 
सदा इनसे बचे रहनेका उपदेश करते और खूयं भी उनपर कड़ी दृष्टि 
सखते। तमी तो आज स्वागिदिरोगण श्रीगौरका यम्नसोरम दिलद्वा- 
विदिद्याओमि व्याप्त हो रहा है। प्रजभूमिमें असंख्यों समान महाप्रभुके 
अनुयाविर्वोक्ति त्याग-वेगग्यका अमीतक स्मरण दिला रहे हैं । 

प्राठक भहात्मा हरिदासलीके नामसे तो परिचित ही होंगे। 
इरिदासजी बयोइद्ध थे और सदा नाम-जप ही किया करते थे | इनके 
अतिरिक्त एक दूसरे कीर्तनिया इरिदात और थे | वें धरिदातजीसे 
अवसाम बहुत छोटे ये, छहत्वागी थे और मद्प्रश्ुकी सदा अपने छमघुर 
खरसे संकीतन सुनाया करते ये । भक्तोंमे ये 'छोटे हरिदास' के नामसे 
प्रसिद्ध ये। थे पुरोमे दी अमुके णस रहकर भजन-सह्झीतन किया 
करते थे | 

अ्रकुके समीप बहुत-से विसक्त मक्त पथक-प्रथक् खानमोंमे रहते ये । 
ने कमी मक्तिके कारण कमी-कमी प्रभुको अपने खानपर भुझाकर मिक्षा 
कंग्या करते ये। मक्तव॒त्सल गोर उनकी प्रसन्नताके निमिस उनके यहाँ 
चले जाते थे और उनके मोजनकी प्रशंसा करते हुए मिक्षा भी पा छेते - 
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श्रीजगन्नाथजी का मन्दिर (३) 


छोटे हरिदासको स्री-दशनका दण्ड ३ 


ये | वहींपर भगवानाचार्य नामके एक विरक्त पण्डित नियास करते थे,' 
उनके पिता सतानन्दर्खों घोर संसारी पुरुष ये, उनके छोटे भाईका नाम - 
था गोपाल मद्गाचार्य | गोपाल भ्रीकाणीजीसे बेदान्त पढ़कर ओया था, 
उसकी बहुत इच्छा थी कि, मैं प्रश्को अपना पढ़ा हुआ शारीरक भाष्यु 
घनाऊ, किन्त॒ वहाँ तो सब भीकृष्णकथाके श्रोता थे। जिसे .जगत्‌का 
प्रपश्न समशना हो और जीव-बप्षकी एकताका निणय करना हो,'वंह 
वेदान्तभाष्य छुने अथवा पढ़े । जहाँ श्रीकृष्णप्रेमकों ही जीवनका 
एकमात्र ध्येय माननेवाले पुरुष £ै; जहाँ भेदामेदकी अखिन्य बताकर 
उससे उद्यासीन रहकर भ्रीकृष्णकथाको ही प्रधानता दी जाती है, वहाँ 
पदार्थोके सिद्धिके प्रसज्ञको सुनना कोई क्‍यों पसन्द करेगा ! अतः 
खरूप गोस्वामीके कहनेसे के भद्दाचार्य महाशय अपने वेदान्तशानकों 
ज्यों-कान्यों ही लेकर अपने नियासखानको छोट गये | आचार्य 
भगवानजी वहीं पुरीमें रह गये । उनकी स्वरूप-दामोदरजीसे बढ़ी 
धनिष्ठता थी । ये बीच-बीचमें कभी-कभी प्रभुका निमन्त्रण करके उन्‍हें 
मिक्षा कराया करते थे । 
जगन्नायजीमें बने-वनाये पदार्भोका भोग लगता है और भगवान- 
के मशप्रसादको दुकानदार बेचते मी हैं। कित्ठ जो चावल बिना तिद्ध किये 
के ही भगवानको अर्पण किये जाते हैं, उन्हें 'प्रसादी' या 'अमानी' 
अन्न कहते हैं, उसका घरपर ही छोग भात बना छेते हैँ । भगवानजीने 
घरपर ही प्रभुके लिये भात बनानेकां निश्चय किया | 
पाठकौंकों सम्भवतः शिखि माहितीका नाम स्मरण होगा, वे भरी- 
जगन्नाथजीके मन्दिर्में हिसाब-किताब लिखनेका काम करते थे; उनके मुरारी 
नामका एक छीटा भाई और माधवीं नामकी एक बहिन थी। दक्षिणकी 
यात्रसि छौटनेपर सोर्वमौम भद्याचार्यनें इन तीनों भाई-बढिनोंकां प्रभुसे 
परिचय कराया था । ये तीनों ही श्रीकृष्णमक्त थे और पररत्पर बड़ा ही 
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सेंह रखते ये । माधवी दासी परम तपसखिनी ओर सदाचारिणी थी | 
इन तीनोंका ही महाप्रमुके चरणोंमें दृहु अनुराग था । मद्गप्रमु माघवी- 
दासीौकी गणना राधाजीके गर्णो्मे करते थे | उन दिनों राधाजीके गणोंमे 
साहे तीन पात्रोंकी गणना थी--( १) खरूपन्दामोदर, (२) राय 
रामानन्द, ( ३ ) शिखि माहिती और आधे पात्रमें माधवी देवीकी गणना 
थी। इन तीनोंका महाप्रभुके प्रति अत्यन्त ही मधुर भीमतीजीका-सा 
सरस भाव था । 


भगवानाचार्यजीने प्रभुके निमन्‍्त्रणके लिये बहुत बढ़िया महीन 
शुक्ल चावछ लानेके लिये छोटे हरिदाउजीसे कहा । छोटे दरिदासजी 
माधवी दासीके घरमें भीतर चले गये और भीतर जाकर उनसे चावल 
मॉँगकर ले आये । आचायने विधियूवक चावछ बनाये | कई प्रकारके 
शाक, दाल, पना तथा और मी कई प्रकारकी चीजें उन्हींने प्रमुके निमित्त 
बनायी | नियत समयपर प्रभु ख़यं आ गये । आचार्यने इनके पेर 
धोंये ओर सुन्दर-त्वचच्छ आउनपर बेठाकर उनके सामने मिक्षा परोसी । 
सुगन्धियुक्त वढ़िया चावर्लोंकों देखकर प्रभुने पूछा--'भगवान ! ये 
ऐसे सुन्दर चावल कहेंसि मेंगावे ? 
रूुताके साथ भगवानजीने कहा--प्रंमो ! माधवीदेवीके . 
यहंसि मंगाये हैं ?? 
ही महाप्ररुके मावमें एक प्रकारका विचित्र परिवर्तन-ला हो 


गया। उन्होंने गरम्भीरताके साथ पूछा--“माधवीके वहाँसे छेने कौन 
गया था ९! | 


उसी प्रकार उन्होंने उत्तर दिवा--'प्रमो ! छोटे हरिदास गये थे।? 
यह घुनकर महाप्रभु चुप हो गये, और मन-ही-मन कुछ सोंचने 
लगे । पता नहीं वे इरिदासजीकी किस वातसे पहलेसे ही असन्तुष्ट थे। 
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उनका नाम सुनते ही थे मिक्षासे उदासीन-से हो गये | फिर कुछ सोचकर 
उन्होंने मगवानके प्रसादकों प्रणाम किया और अनिच्छापूर्वक कुछ 
थोड़ा-पहुत प्रसाद पा लिया । आज वे प्रसाद पाते समय सदाकी 
भाँति प्रसन्न नहीं दीखते ये, उनके दृदयमें किसी गहन विपयपर दन्द- 
युद्ध हो रद्य था | मिक्षा पाकर वे सीधे अपने सानपर आ गये । भाते 
ही उन्होंने अपने निजी सेवक ग्रोविन्दको घुलाया। हाथ जोड़े हुए 
गोविन्द प्रभुके सम्मुख उपस्ित हुआ । उसे देखते ही प्रभु रोपके खरमें 
कुछ दृढ़ताके साथ बोले--'देखना, आजसे छोटा इरिदास हमारे यहाँ 
कभी न आने पावेगा। यदि उसने भूलमें भी हमारे दरयाजेमें प्रवेश किया 
तो फिर हम बहुत अधिक असन्दुष्ट होंगे । मेरी इस बातका ध्यान रखना 
और दृढताके साथ इसका पालन करना |! 
गोविन्द सुनते ही सन्न रह गया। वह प्रभुकी इस आश्ञका कुछ 
भी अर्थ न समझ सका । धीरे-धीरे वह प्रभुके पाससे उठकर खरूप 
गोखामीके पास चला गया । उसने सभी इत्तान्त उनसे कह सुनाया। 
समी प्रभ्ुकी इस भीपण आज्ञाकों सुनकर चकित हो गये। प्रभु तो 
ऐसी आशा कभी नहीं देते थे | वे तो पतितेसि भी प्रेम करते थे, आज 
यह बात क्या हुई । वे छोग दौड़े-दौड़े इरिदासके पास गये ओर उसे 
सब सुनाकर पूछने छंगें--“तुमने ऐसा कोई अपराध तो नहीं कर डाला 
जिससे प्रभु इतने क्रंद्ध हो गये ।! इस बातके सुनते ही छोटे हरिदासका 
मुस सफेद पड़ गया | उसके होश-हवास उड़ गये | अत्यन्त ही दुःख 
और पश्चात्तापके स्वस्मे उसने कहा-“और तो मैंने कोई अपराध 
किया नहीं, हाँ, भगवानाचार्यके कहनेसे माघवी दासीके धरसे में थोड़ेसे 
चावलॉकी मिक्षा अवश्य माँग छाया था ।! 
सभी भक्त समझ गये कि, इस वातके अन्दर अवश्य ही कोई गुप्त 
रहस्प है| प्रमु इसीके द्वारा भक्तोंको त्याग-वैराग्यकी कठोरता समझाना 
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चाहते हैं। सभी मिलकर प्रभुके पास गये और प्रशुके पेर पकड़कर 
प्रार्थना करने छंगे--पप्रमो ! हरिदात अपने अपराधके लिये दृदयसे 
अत्यन्त ही डुखी हैं | उन्हें क्षमा मिलनी चाहिये । मविध्यमें उनसे ऐसी 
भूछ कमी न होगी । उन्हें दशनोसे वश्चित न रखिये ।! 


प्रभने उसी प्रकार कठोंस्ताके खरमें कहा--ठुमछोंग अब इस 

सम्बन्धमें मुझसे कुछ भी न कहो। में ऐसे आदमीका मुख मी देखना 
नहीं चाहता जो वैरागीका वेष वनाकर ज्लियोसे सम्मापण करता है! 

अत्यन्त ही दीनताके साथ खरूप गोखामीने कहा--प्रभों ! उनसे 


भूल हों गयी, फिर माघवी देवी तो पस्म साध्वी भगवद्धक्तिपरायणा 
देवी हैं, उनके दरनोंके अपराधके ऊपर इतना कठोर दण्ड न देना 


न्चा हिये 


प्रभुने इृढ़ताके साथ कहा--“चाहे कोई भी क्‍यों न हो ! जियोसे 
बातें करनेकी आदत पड़ना ही विरक्त साधुके लिये ठीक नहीं | शाज्ोमें 
तो यहॉतक कहा है कि अपनी सगी माता, वहिन और झुवती लड़कीसे 
भी एकान्तमें बातें न करनी चाहिये । ये इन्द्रियों इतनी प्रवल होती हैं 
कि; अच्छे-अच्छे विद्वानोंका मन भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं ।? 
प्रशुका ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर और उनके स्वस्में दृद्ुता देखकर फिर 
किसीकी कुछ कहनेका साहस नहीं हुआ । 

हरिदाउजीने जब सुना कि प्रभु किसी मी तरह क्षमा करनेके लिये 
राजी नहीं हैं, तब तो उन्होंने अन्न-जल बिल्कुल छोड़ दिया । उन्हें 
तीन दिन बिना अन्नजलके हो गये, किन्तु प्रभु अपने निश्चयसे तिरूमर 
भी न डिगे | तब तो खरूप गोखामीजीकों बड़ी चिन्ता हुई | पके 
पास रहनेयाले सभी विरक्त भक्त डरने छगे । उन्होंने नेत्रोसे तो क्या मनसे 
भी ल्ियोंका चिन्तन करना त्वाग दिया | कुछ विरक्त त्नियते मिक्षा 
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के आते थे, उद्धोंने उनसे भिधा लाना ही बन्द कर दिया | खरूप 
गोखाभी इस्ते-डरते ए्लान्तमें प्रशुके पास गये | उस समय्र प्रभु ख 
झेकर कुछ सोच रहे थे | खरूपजी प्रणाम करके बैठ गये । प्रमु प्रसन्नता- 
पूरक उनसे बार्ते करने लगे। प्रभुको प्रसन्न देखकर धीरे-धीरे स्वरूप 
योखासी कहने लगे--अ्रभो | छोटे हरिद्वायने त्तीन दिनसे कुछ नहीं 
खाया है। उसके ऊपर इतनी अग्रसन्नता क्यों! उसे अपने कियेका 
बहुत दण्ड मिछ गया, अब तो उसे क्षमा मिलनी चाहिये |” 
प्रमुने अल्न्त ही केहके साथ विवद्वताके खरमें कहा--स्वरूपजी ! 
में क्या करूँ ! में खयं॑ अपनेकी समझानेमें असमर्थ हूँ | जो पुरुष साधु 
होकर प्रकृतिसंसग रखता है और उनसे सम्भाषण करता है, में उससे 
बातें नहीं करना चाहता । देखो, में तुम्हें एक अत्यन्त ही रहस्पपूर्ण बात 
बताता हूँ इसे ध्यानपू्वक सुनो ओर सुनकर दृदयमें धारण करो, वह 
यह है-- 
शणु हृदयरहस्य॑ यत्पशस्तं सुनीनां 
न खलु न खलु योगित्सज्निधिः संनिधेयः । 
दरति दि हरिणाक्षी क्षिप्रमकिश्षुस्पेः 
विहितदमतलजुन्च॑ चित्तमप्युत्तमानाम्‌ ॥# 
(हुए २० भां० ३६५। ७२ ) 





& झैं तुमसे हृदयके रहस्यक्को बतछाता हूँ जिसकी सभी ऋषि- 
मुनिर्योने सूरि-भूरि अशंसा की है, उसे सुनो; (विरक्त पुरुषोंकों ) 
स्त्रियोंकी सन्निधिमें नहीं रहना चाहिये, नहीं रहना चाहिये, क्योंकि 
इरिणीके समान सुन्दर नेन्नोवाली कामिनी अपने तीक्षण कटाक्ष 
बाणसे थद़े-बदे महाधुरुपोंके चित्तकों भी, जो शान्तिके कवचसे ढँका 
हुआ है, श्वीत्र ही अपनी सोर जींच लेती है 


८ श्रीश्रीविदन्य-चरितावली सण्ड ५ 


इसलिये मैया, मेरे जाने, वह भूर्खों मर ही क्यों न जाय अब मैं 
जो निश्चय कर चुका उसे हहूँगा नहीं ।” खरूपजी उदास मनसे छोट 
गये। उन्होंने सोचा--प्रश्नु परमानन्दपुरी महासजका बहुत आदर 
करते हैं, यदि पुरी उनसे आग्रह करें, तो सम्मदतया वे मान मी जाये ।' 
यह सोचकर ये पुरी महाराजके पाठ गये । उमी भक्तेके आग्रह कर्रेपर 
पुरी महाराज प्रभुसे जाकर कहनेके लिये राजी हो गये। वे अपनी कुंटिवामेंते 
निकलकर प्रभुके शयनखानमें गये | पुरीकों अपने यहाँ आते देखकर 
प्रभु उठकर खड़े हो गये और उनकी वथाविधि अम्वर्चना करके उन्हें 
बैठनेके लिये आाउन दिया। वार्तों-ही-वातोर्म पुरीजीने हरिदासका प्रसंग 
छेड़ दिया और कहने रूंगे--'प्रभो ! इन अल्प शक्तिवाले जीवेकि साथ 
ऐसी कढ़ाई ठीक नहीं है। दस, बहुत हो गया, अब उबको पता चल 
गया, अब कोई भूछसे मी ऐसा व्यवह्रन करेगा! अब जाप उसे 
क्षमा कर दीजिये और अपने पास चुलाकर उसे अन्न-जर प्रहण करने: 
की आह दे दीजिये । 


पता नहीं प्रमुते उठका और भी पहले कोई ऐला निन्‍य आचरण 
देखा था या उसके बहाने समी भक्तोंको घोर वैराग्वकी झिक्षा देना 
चाहते ये | हमारी समझर्भ आ ही क्या सकता हैं! महाप्रमु युरीके 
कहनेपर भी राजी नहीं हुए । उन्होंने उसी प्रकार इृढ्ताके खरमें कहा-- 
“गवन्‌ ! आप मेरे पूज्य हैं, आपकी उचित-अनुद्चित समी प्रकारकी 
आशाओंका पावन करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, .किन्दु न जाने 
क्यों, इस बातको मेरा दृदय स्वीकार नहीं करता | आप इस सम्बन्ध 
मुझसे कुछ भी न कहें ।! 


पुरी महाराजने अपने इंद्धपनेके सरल भावत्ते अपना अधिकार-ता 


8 


दिखाते हुए कह्ा-- मो ! ऐसा इठ ठीक नहीं होता, जो हो गया; सो 


छोटे हरिदासको स्री-दशनका दण्ड ९, 


शे गया, उसके लिये इतनी ग्लानिका क्या काम ? सभी अपने खमावसे 
मजबूर हैं |? 


प्रभुने कुछ उत्तेजनाके साथ निश्चयात्मक खरमें कहा--'श्रीपाद ! 
इसे में भी जानता हूँ. कि, समी अपने खमावसे मजबूर हैं | फिर मैं ही 
इससे कैसे वच सकता हूँ | मैं भी तो ऐसा करनेके लिये मजबूर ही हूँ। 
इसका एक ही उपाय है, आप यहाँ सभी भक्तोंकी साथ छेंकर रहें; मैं 
अकेला अछालनायमें जाकर रहूँगा।बठ, ऊपरके कार्मोके निमित्त 
गोविन्द मेरे साथ वहाँ रहेगा |? यह कहकर प्रशुने गोबिन्दको जोरोसि 
आवाज दी और आप अपनी चदरकों उठाकर अछाल्मायकी ओर 
चढने लगे | जल्दीसे उठकर पुरी महाराजने प्रभुको पकड़ा और कहने 
लगे--'आप खतन्त्र ईश्वर हैं, आपकी माया जानी नहीं जाती। पता 
नहीं क्या कराना चाहते एँ। अच्छी वात है; जो आपको अच्छा छगे 
चह्दी कीजिये । मेरा ही यहाँ कया रखा है! केवछ आपके ही कारण मैं 
यहाँ दहरा हुआ हूँ। आपके बिना मैं यहाँ रहने ही क्यों लगा ! यदि 
आपने ऐसा ही निश्चय कर लिया है; वो टीक है। अब मैं इस सम्बन्ध 
कमी कुछ ने कहूँगा ।” यह कहकर पुरी महाराज अपनी कुटियामें चले 
गये, प्रभु फिर वहीं लेट गये | 

जब खरूप गोखामीने समझ लिया कि। प्रभु अब किसीकी भी न 
सुनेंगे तो वे जगदानन्द, भगवानाचार्य, गदाधर गोस्वामी आदि दस- 
पाँच भक्तोके साथ छोटे हरिदासके पास गये और उसे समझाने 
लगे--“उपवास करके प्राण गँवानेसे क्या छाम ! जीओगे तो मगवज्नाम- 
जाप करोगे, ख्थानपर जाकर न सही, जब प्रभु जगबाथजीके दशशनोंको 
जाया करें, तब दूरते दर्शन कर लिया करो। उनके होकर उनके 
दरबारमें पड़े रहोगे तो कभी-म-क्ी वेन्प्रसत्न हो ही जायँगे। 


१० श्रीक्षीचेतत्य-चरितावली खण्ड ५ 


कीतनिया हरिदासजीकी समझमें यह बात आ गयीं; उसने भक्तोंके 
आग्रहसे अन्नजल ग्रहण कर लिया | वह नित्यप्रति दशनोको मन्दिरमें 
जाते समय दूरसे प्रमुके दशन कर छेता और अपनेकों अभागी समझता 
हुआ कैदीकी तरह जीवन ब्रिताने लगा। उसे खाना-पीना कुछ भी 
अच्छा नहीं छगता था, किसीसे मिलनेकी इच्छा नहीं होती थी, गाना- 
बजाना उसने एकदम छोड़ दिया । सदा वह अपने असदू व्यवहास्के 
विपषयमें ही सोचता रहता । होते-होते उसे संसारसे एकदम वेराग्य हो 
गया । ऐसा प्रभुकृपाशन्य जीवन बताना उसे मार-सा प्रतीत होने 
लगा। अब उसे भक्तोके सामने मुख दिखानेमें भी छज्ञा होने छगी ) 
इसलिये उसने इस जीबनका अन्त करनेका ही दृढ़ निश्चय कर लिया। 

एक दिन अरुणोदय कालछमें वह उठा । प्रभु उस समय समुद्र- 
स्नान करनेके निमित जाया करते थे | स्नानकों जाते हुए प्रभुके उसने 
ददन किये और पीछेसे उनकी पदधूलिकों मखकपर चढ़ाकर और 
कुछ वज्में वॉघकर भीनीछाचलसे चल पड़ा | काशी होता हुआ, वह 
त्रिवेणी-तव्पर पहुँचा । जहाँपर गह्ला-यमुनाके सितासित सलिलका 
सम्मिजन होता है, उसी स्थानपर घारामें खड़े होकर उसने उच्चखरसे 
कहा--“जिस शरीरने मह्प्रमुकी इच्छाके विरुद्ध बतौव किया है, हे 
भाता जाहवी ! हे पतितपावनी अ्रीकृष्णसेविता कालिन्दी माँ | दोनों 
ही साता मिलकर इस अपविन्न शरीरकी अपने परम पावन अवाहसें 
होकर पावन वना दो | हे अन्तंयोमी प्रभो! यदि मैं. जीवनमें कुछ 
भी थोड़ा-बहुत सुक्ृत किया हो, तो उसके फछखरूप मुझे जन्म-जन्मा- 
न्तरौतक आपके चरणेंके समीप रहनेका सौभाग्य प्रास हो [! यह 
कहकर वह जोरोंसे मबाहकी ओर छूपका । उसकी प्रार्थनाको पू्ण 


फरनेके निमित्त दोनों ही माताएँ एंक होंकर अपने चीक्ष्ण अवाहके साथ 
वहाकर उसके शरीरको साथ॑ ले गयीं | ' ः ह 


छोटे हरिदापको स्री-दर्शनका दण्ड ११ 


कोई गोड़ीय वेष्णव भक्त उसकी इन बातोंकों चुन रह था; उसने 
नवद्वीपमें आकर श्रीवास पण्डितसे यह समाचार सुनाया | वे मन-ही-मन 
सोचने लगे--हरिदासने ऐसा कौन-सा दुष्कर्म कर डाला ? 


रथयात्राके समय सदाकी भाँति वे इस बार भी अद्दैताचार्य 
आदि भक्तेक्ते साथ नीछाचछ पधारे तब उन्होंने प्रमुते पूछा--प्रमो ! 
छोटा हरिदास कहाँ है !! 


प्रभुने हँसकर कह्दा--'कहीं अपने दुष्कर्मका फल भोग रहा होगा |” 


तब्र उन्होंने उस वेष्णवके मुखसे जो बात सुनी थी, वह कह 
सुनायी | इसके पूव ही भक्तोंकों दरिदासजीकी आवाज एकान्तमें प्रभुके 
समीप सुनायी दी थी, मानों वे सृक्ष्म शरीरसे प्रभुको गायन सुना रहे 
हों । तथ बहुतेनि यही अनुमान किया था कि हरिदासने विष खाकर या 
और किसी भाँति आत्मघात कर छिया है और उसीके परिणामखरूप 
उसे प्रेतयोनि प्रात हुई है या अ्र्मराक्षत हुआ है, उसी झरीरसे वह 
प्रमुको गायन सुनाता है | किन्तु कई भक्तोंने कहा--“जो इतने दिन 
प्रमुकी सेवामें रहा हो और नित्य श्रीकृष्णकीतंन करता रहा हो, 
उसकी ऐसी दुर्गति होना सम्भव नहीं | अवश्य ही वह गर्व बनकर 
अलक्षित भावसे प्रभुको गायन सुना रहा है।' आज श्रीवांस पण्डितसे 
निश्चितरुपसे हरिदासजीकी मृत्युका समाचार सुमकर सभीकों परम 
आश्चर्य हुमा और सभी उनके गुणोंका वखान करने छंगे । प्रभने 
दृद्तायुक्त प्रसन्षताके खरमें कह्य--'साधु होकर ल्ियोसे संसर्ग रखने- 
वालो ऐसा ही प्रायश्रित्त ठीक भी हो सकता है । हरिदासने अपने 
पापके उपयुक्त ही प्रायश्रित्त किया ।' 


“>> ीीडीए६८ गा: 


घन मॉगनेवाले भृत्यको दण्ड 
धनमपि परदत्त छुःखमोचित्यमाजां 
भवति हृदि तदेवानन्द्कारीतरेपाम्‌। 
मलठयजस्सविन्दुर्दाधते.. नेत्रमन्त- 
जेनयति च स एवाहाद्मन्यत्नगात्रे ६ 
( सु० र० भाँ० ६७ | १८ ) 
प्रेमहूपी धनकी प्रातिम ही जो सदा वल्झील रहते हैं, वे उदर- 
पूर्तिकि लिये अन्न और अच्वरक्षाके लिये साधारण दल्लेक्ि अतिरिक्त किती 
प्रकारके धनका संग्रह नहीं करते | घनका खमाव है छोम उत्पन्न करना 
और छोमसे देषकी अ्रगाढ़ मित्रता है। जहाँ छोम रहेगा वहाँ दूससोंके 
प्रति द्वेप अवश्य विद्यमान रहेगा | देपसे घृणा होती है और पुदषोंकरे 
प्रति श्रणा करना यही नाशका कारण है | इन्हीं उब बातोंकीं सोचकर 
तो त्यागी महापुरुष द्रव्यका स्पर्श नहीं करते । वे जहाँदक हो सकता है; 
द्रच्यसे दूर ही रहते हैं | गहत्यिवोंका तो द्रव्यके ब्रिना काम चलना ही 
कठिन है, उन्हें तो शहखी चछानेंके लिये द्वव्य रखना ही होगा, किन्‍्त 





& विपयोके त्यागसे ही पूर्ण शान्ति प्राप्त हो सकती है, ऐसा जिन्हें 

 इढ़ दिश्वास हो गया है उन ल्रौंचित्यके उपासक सहापुरुषोकों दूसरोके 

द्वारा दिया हुआ घन भी दुःखदायी द्वी प्रतीत दोता है, वही धन यदि 

विएयी पुरुषकि छिये दे दिया जाय तो उनके हृद्यमें वह परम आनन्द 

चर जाह्मद उल्न्न करनेदाला होता है, जिस प्रकार सुगन्धित सलयाचलछं 

चन्दनका रस आँखोंमे डालनेसे हुःखदायी प्रतीत होता है और अन्य 
अड्ञॉ्े लगानेले शोतकता प्रदाव करनेवाला हौता है । 


धन मॉगनेवाले भृत्यकों दण्ड १३ 


उन्हें भी अधमंसे या अनुचित उपायेसि घनाजन फरनेकी प्रवृत्तिकों एक- 
दम स्थाग देना चाहिये। धर्मपूवक न्यायोचित रीतिसे आ्राप्त किया हुआ 
घन ही फलीभूत होता है और वही उन्हें संसारी बन्धनेंसे छुटाकर धीरे- 
घीरे परमार्थकी ओर ले जाता है | जो संखिया वैसे दी बिना सोचे-विचारे 
खा लिया जाय तो वह मृत्युका कारण होता है और उसे ही वेचके कथना- 
शुत्ार शोधकर खाया जाय तो वह रसायनका फाम करता है, उससे 
शरीर नीरोग शोकर सम्पूर्ण भज्ज पुष्ट होते हैं । इसलिये वैदयरपी शात्रकी 
वतायी हुई धर्मरूपी विधिसे सेवन किये जानेवाला विपरूपी घन भी 
अमरता प्रदान करनेवाला शेता है। महाप्रभु चेतन्यदेव जिस प्रकार 
जीसंगियोसि डरते थे; उसी प्रकार धनलोंडपेसे मी वे सदा सतर्क रहते थे | 
जो ख्लीसेवन अविधिपूर्वक कामवासनाकी पूर्तिके लिये किया जाता है, 
शाब्तोमें उसीकी निन्दा और उसी कामिनीकों नरककां द्वार बताया है । 
जिसका पाणिग्रहण शात्लमर्यादाके साथ विधिपूर्वक किया गया है, यह 
तो कामिनी नहीं धर्मपत्ती है। उसका उपयोग कामवासनातृति न 
होकर धार्मिक छत्योरमें सहायता प्रदान करना है । ऐसी ख्तलियोंका सम्ष 

तो प्रृत्तिमार्गवाले गृहस्थियोंके लिये परम धर्म है | इसी प्रकार धर्मपूव॑क, 

विधियुक्त, विनय और पात्रताके साथ उपाजन किया हुआ घन धर्म तथा 
सुखका प्रधान कारण होता है। उस धनकों कोई अन्यायसे अपनाना 

चाहता दे तो वह विषयी है, ऐसे विषयी छोगोंका साथ कभी भी न 

करना चाहिये । 

- श्रीमद्वैताचार्य रहस्थी ये, इस बातकों तो पाठक जानते ही होंगे । 
उनके दो स्तियाँ थी, छः पुत्र थे, दो-चार दासी-दास भी थे, बढ़े पुत्र 
अच्युतानन्दकों छोड़कर सभी घर-पहस्थीवाले थे। सारांश कि उनका 
परिवार बहुत वढ़ा था | इंतना बड़ा परिवार होनेपर भी वें भक्त थे। 
भक्तोंकी वहुधा लोग वावढा कहा करते हैं । एक कहावत भी है-- 
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भक्त यावले शानी भल्दृड़, योगी बढ़े मिल, । 
कर्मकांडी ऐसे डोछे, ज्यों भाड़ेके ट्टट, ॥| 

अस्त, बाबके भक्तोके यहाँ यह मेया है। यह देस हैं! का तो 
हिलाव ही नहीं | जो भी आओ, खूब खाभों। जिते जि चौजकी 
आवश्यकता हों, के जाओ | उद्के लिये उनका दरवाजा खुला रहता 
है। वारूवमें उदारठा इसीका नाम है | जिसके वहाँ मित्र, अदियि, 
स्वजन और अम्य जन ब्रिना संकोचके घरकी मौति रोज मोजन करते 
हैं, जिसका हाय सदा खुद रहता है, वही उच्चा उदार है; वही भीकृण्ण- 
ग्रेमका अधिकारी भी होता है । जिले पैसोंसे प्रेम है, जो द्वव्यका छोभी है) 
वह भगवाससे प्रेम कर ही कैंसे सकता है! वैष्णवोंके लिये अद्वेदाचार्य- 
जीका घर घर्मशाल्र ही नहीं किस निःशुल्क मोजनालय मी था ! जो भी 
आये जवतक रहना चाहे आचार्यके घर पड़ा रहे। आचार्य उत्कार- 
पूबंक उसे खिछाते-पिछाते थे । इस उदार इत्तिके कारण आचार्यपर 
कुछ कर्ज मी हो गया था | 

उनके यहाँ वाउल विश्वास नामका एक भत्य था। आचार्यके 
चरणोमे उसकी जनन्य धद्धा थी और वह उनके परिवारकी ठंदा तन- 
मनसे सेवा किया करता था । वह आधार्यके साय-साथ पुरी भी 
जाया करता था। आचार्यको दब्यक्ा संकोच शेता है; इससे उसे 
मानसिक दुः्ख होता या, उनके ऊपर छुछ ऋण भी हो गया 
है, इसका उसे त्वय॑ ही सोच था ! पुरीमे उसने प्रभुका इंदनां 
अधिक प्रसाव देखा | महाराज अतापदजी प्रभुको ईश्वउुल्य मानते 
ओे और गुरमावसे उनकी प्रत्येक आज्ञाका पालम करनेके लिये तत्पर 
रहते थे | विश्वायने ठोचा--“महाराजले ही आधचायके ऋणपस्शिंधके 
लिये क्यों न कहा जाय १ यदि महाराजके कार्नोतक यह वात पहुँच गयीं 
तो सदाके लिये इनके च्ययका सुध्द प्रबल्य हो जावया ।' यह सोचकर 
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उसने आचार्यसे छिपकर स्वयं जाकर भह्ाराज प्रतापरद्धजीकों एक 
प्राथनापत्र दिया | उसमें उसने आचार्यकों ताक्षात्‌ ईश्वरका अवतार बताकर 
उनके ऋणपरिशोध और व्ययका खायी प्रबन्ध कर देजेकी प्रार्थना की । 

महासजने वह पन्न अभुके पास पहुँचा दिया | पत्रकों पढ़ते ही 
प्रभु आश्वंचकित हो गये । इनके प्रमावका इस प्रकार दुशस्पयोग 
किया जाता है, यह सोचकर उन्हें विश्वासक्रे ऊपर रोप आया | उसी 
समय गोविन्दकों बुलाकर प्रभुने कठोरताके साथ आशा दी--गोविन्द ! 
देखना आजसे बाउल विश्वास हमारे यश न आने पावे | वह हमारे 
और आचार्यके नामकों बदनाम करनेवाला है| गोविन्द सिर नीचा 
किये हुए चुपचाप लौट गया | उसने नीचे जाकर रहरे हुए भत्तोंसे 
कहा | भक्तेके द्वार आचायंकों इस बातका पता लगा | वे जल्दीसे 
प्रभुके पास दौढ़े आये और उनके पैर पकड़कर गद्द कण्टसे कहने 
लगे--'प्रमो | यह अपराध तो मेरा है | वाउलने जो भी कुछ किया 
है, मेरे ही लिये किया है। इसके लिये उसे दण्ड न देकर मुझे दण्ड 
दीजिये | अपराधके मूल कारण तो हमीं हैं ।! महाप्रभु आचार्यंकी 
प्राथनाकी उपेक्षा न कर सके | आचायके अवतारी होनेमें उन्हें कोई 
आपत्ति नहीं थी | किन्दु अवतारी होकर श्षद्र पैसोंके लिये विपयी पुरुषोंसे 
प्राथना की जाय यह अवतारी पुरुषोंके लिये महान्‌ कलड्डकी बात है। 
आवश्यकता पड़नेपर याज्जा करना पाप नहीं हे, किन्तु अवतारपनेकी 
आइुमें द्रव्य मॉगना महापाप है, वेचारा बावछा बराउल क्‍या जाने, 
उस अशिक्षित नौकर॒की इतनी समझ कहाँ, उसने तों अपनी तरफसे 
अंच्छा ही समझकर यह काम किया था । प्रभने अज्ञानमें किये हुए उसके 
अपराधकों क्षमा कर दिया और मविष्यमें फिर ऐसा कभी न करनेके 
लिये उसे समझा दिया। 
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अकामः सर्वेकामों वा भोक्षकाम उदारधीः। 
तीनेण भक्तियोगेन यजेत पुरुष परम्‌ ॥# 
(श्रीसज्ञा० ३३ ६। १० ) 


पाठकड़न्द राय रामानन्दज़ीके पिता राजा भवानन्दजीकी तो भूले 
ही न होंगे | उनके राय रामानन्द, गोपीनाथ पद्नायक और वाणीनाथ 
आदि पॉँच पुत्र थे, जिन्हें प्रभु पाँच पाण्डवोंकी उपमा दिया करते ये 
और मवानन्दजीका पाण्डु कहकर सम्मान और सत्कार किया करते ये । 
वाणीनाथ तो सदा प्रभुकी ही सेवार्मे रहते थे । राय रामानन्द पहले विद्या- 
नगरके शासक थे, पीछेसे उस कामको छोड़कर वे सदा पुरीम ही प्रभुके 
पादप्मेकि सन्रिकट निवास किया करते थे और महाप्रभुकों निरन्तर श्रीकृष्ण- 
कथा श्रवण कराते रहते | उनके छोटे भाई गोपीनाथ पद्नावक्त 'मार 
जाख्या दण्डपाट! नामक उड़ीसा राज्यान्तर्गत एक प्रान्तके शासक थे ) ये 
बढ़े शौकीन थे, इनका रहन-सहन, ठाठ-बाट सब राजसी ढंगका ही था | 
घन पाकर जिस प्रकार ्रायः छोग विषयी बन जाते हैं, उसी प्रकारके ये 
विषयी बने हुए थे । विषयी छोगोंकी इच्छा सर्वभुक्‌ अग्निके समान होती 
है, उसमें धनरूपी ईंधन कितना मी क्यों न डाछ दिया जाय उसकी 
उंति नहीं होती। तभी तो विषयी पुरुषोंको शाज्रकारोंने _. “ई दोती। तभी तो विषयी झुत्घोकों शाख्रकारोंने अवि्वासी 


# चाहें तो तिप्काम भावसे, चाहे सम्पृर्ण सांसारिक सुखोंकी 
इच्छाले अथवा मोक्षकी ही इच्छासे घुद्धिमान्‌ पुरुषको सर्वदा तीत्र 
अक्तियोगसे उन परम घुरुष श्रीकृष्णकी [ नामस्परण, संकीतंन और छीछा- 
कथारूपी यशोद्वारा ] जाराधना करते रहना चाहिये | 
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कहा है। विपयी छोगेंके वचनोंका कमी विश्वास न करना चाहिये | 
उनके पाठ कोई धरोहरकी चीज रखकर फिर उसे प्रात करेकी आशा 
ज्यई है। विपय होता ही तब है जब दृदयमें अविवेक होता है और 
अवियेफम अपने-पराये या ह्वानिं-टाभका ध्यान नहीं रहता। इसलिये 
विषयी पुरुष अपनेको तो आपत्तिके जालमें फंसाता ही है, साथ ही अपने 
संसगियोकों मी सदा केश पहुँचाता रहता है । विषवियोका संसर्ग होनेसे 

किसे क्षेश नहीं हुआ है ! इसीलिये नीतिकाररोने कहा है-- 

डु्बृत्तसंगतिरनथेपरस्पराया 
देतुः सर्तां भवति कि वचनीयमत्र। 
लक्केध्वरो दृरति दाशर्थेः- कलत 
प्राप्त ति बन्धममसो किल सिन्धुराजः ॥ 

८इसमें विशेष कहने-सुननेकी वात ही कया है ! यह तो सनातनकी 
सैति चली आयी है कि, विपयी पुरुषों उंसगे रखनेसे अच्छे पुरुषोकों 
मी छेश होता ही है। देखो, उस विपयी रावणने तो जनकनन्दिनी सीताजी- 
का हरण किया और बल्धनर्मे पढ़ा वेचारा समुद्र !' साथियों- 
के डुःख-सुलका उपयोग सभीकों करना होता है | वह सम्न्धी ही नहीं जो 
सुखमें सम्मिलित रहता है और दुःख दूर हो जाता है। किन एक वात 
है, यदि खोटे पुरुषोका सौमाग्यवश किसी मद्दापुरुषसे किसी भी प्रकारका 
सम्बन्ध हो जाता है तो उसके. इहलोक और परछोक दोनों ही उधर 
आते हैं| साधु पुरुष तो सदा विषयी पुरुषोंसे दूर ही रहते हैं, किसतु 
विषयी किसी मी प्रकारसे उनके शरणापन्न हो जाय) तो फिर उसका 
जड़ा पार ही समझना चाहिये । महापुरुपोको यदि किसीके हुःखको देख- 
कर दुःख भी होता है तो फिर वह उस दुःखते छूट ही जाता है, जब संसारी 
डुम्ख महापुरुपोकी तनिक-सी इच्छासे छूट जाते हैं, तव शुद्ध दृदवसे और 
अद्धामक्तिपूथंक जो उनकी शरणमें जाता है उसका कल्याण तो होगा ही- 


१८ श्रीक्षीचैतन्य-चरितावली खण्ड ५ 


इसमें कहना ही क्‍या ! राजा भवानन्दजी शुद्ध हृदयसे प्रभुके भक्त थे । 
उनके पुत्र गोपीनाथ पद्नायक महान्‌ विपयी थें। पिताका महाप्रभुके 
साथ सम्बन्ध था | इसी सम्बन्धसे उनका प्रमुके खाथ थोड़ा बहुत 
सम्बन्ध था । इस सम्बन्धीके सम्बन्धीके सम्बन्ध-तंसर्मकरे ही कारण मे 
सूलीपर चढ़े हुए मी बच गये । मद्दापुरुषोकी महिमा ऐसी दी है।*, 
गोपीनाथ एक प्रदेशके शासक थे। सम्पूर्ण प्रान्दकी आय उन्हींके 
पास आती थी। वे उसमेंसे अपना नियत वेतन रखकर शेष रुपयोकी राज: 
दसतारमें भेज देते ये । किन्तु विपवियेभि इतना संवम कहाँ कि वे दूसरे- 
के द्रव्यकी परवा करें $ हम बता ही चुके दे कि, अविवेकके कारण विषयी 
घुरुषोंको अपने-परायेका ज्ञान नहीं रहता | गोपीनाथ पद्नायक भी 
राजकोपमें भेजनेवाले द्रव्यको अपने ही खचम च्यय कर देते । इस 
प्रकार उड़ीसाके महाराजके दो छाख रुपये उनकी ओर हो गये । 
महाराजने इनसे अपने रुपये मेगि, किन्तु इनके पास रुपये कहाँ ! उन्हे 
तो वेश्या और कलारोंने अपना बना लिया । गोपीनाथने महाराजसे 
आना की कि, 'मेरे पास नकद रुपये तो हैं नहीं । मेरे पास ये दस-बीस 
थोड़े हैं, कुछ और मी सामान है, इसे जितनेमें समझे, ले लें, शेप रुपये 
मैं धीरे-धीरे देता रहूँगा ।! महाराजने उनकी प्रार्थना खीकार कर छी और 
घोड़ोंकी कीमत निश्चय करनेके निमित्त अपने एक लड़केको भेजा । 
वह राजकुमार बड़ा बुद्धिमान्‌ था, उसे घोड़ोंकी खूब परल थी) 

बह अपने दस-वीस नोकरोंके साथ घोड़ोंकी कीमत निश्चय करने वहाँ 
शया | राजकुमारका खमाव था कि यह ऊपरको सिर करके वास-बार. 
इधर-उघर मुँह फिस-फिराकर बातें किया करता था। राजपुत्र था, उसे- 
अपने राजपाट और अधिकारका-अभिमान था, इसलिये कोई उसके 
सासने वबोलतावक नहीं था। उसने चारों ओर धोड़ोंको देखमाल- 
कर मूल्य निश्चय करना आरम्म किया । जिन्हें गोपीनाथ दो-चार दजारके 
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मूल्यका समझते ये उनका उसने बहुत ही थोड़ा मूल्य बताया । महाराज 
गोपीनाथकों मवानन्दजीके सम्बन्धसे पुत्रकी भाँति मानते थे, इसलिये 
वे बड़े ढीठ हो गये थे । राजपुत्रोंकी वे कुछ समझते ही नहीं थे | जब 
राजपुत्नने दो-चार धोड़ोंका दी इतना कम मूल्य छगाया; तब गोपीनायसे 
न रहा गया । उन्होंने कहा--ओऔमन्‌ | यह तो आप बहुत ही कम 
मूल्य जगा रहे दें !! 


ग़जपुत्रने कुछ रोषके साथ कहा--तुम क्‍या चाहते हों, दो छाख 
रुपये इन घोड़ेमिं ही बेबाक कर दें ! जितनेके होंगे उतने ही तो लगावेंगे।! 

गोपीनाथने अपने रोषको रोकतें हुए कहा--“श्रीमन्‌ ! धोड़े बहुत 
वढ़िया नस्लके दें | इतना मूल्य तो इनके लिये वहुत ही कम है |? 

इस बातसे कुछ कुपित होकर राजपुत्नने कहा--“दुनियाभरके रदी 
घोढ़े इकट्े कर रखे हैं ओर चाहते हें, इन्हें ही देकर दो छाख रुपयोसे 
बेबाक हो जायें । यह नहीं होनेका । घोड़े जितनेके होंगे, उतनेके ही छगाये 
लायगे।! 

राजप्रसादप्राप्त मानी गोपीनाथ अपने इस अपमानकों सहन नहीं 
कर सके | उन्होंने राजपुत्रकी उपेक्षा करते हुए धीरेसे व्यद्धके खरमें 
कहा--कम-से-कम मेरे ये धोड़े तुम्हारी तरह ऊपर मुँह उठाकर इधर- 
उधर तो नहीं देखते ।! उनका भाव था कि; तुम्हारी अपेक्षा धोड़ोंका 
मूल्य अधिक है | 

आत्मसम्मानी राजपुत्र इस अपमानकों सहन नहीं कर सका। वह 
ऋओषके कारण जलने गा | उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा | उसने 
सोचा कि यहाँ हम कुछ कहँ तो वात वढ़ जाय और न जाने महाराज 
उसका कया अर्थ छगावें। शासनमें अभी हम खतस्त्र नहीं हैं, यही सोच- 
कर वह यहाँसे चुपचाप मह्वाराजके पास चछा गया। वहाँ जाकर उसने 
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गोपीनाथकी वहुत-ती शिकायतें करते हुए कद्या-- पिताजी ! बह 
विषयी है, एक मी पेंठा देना नहीं चाइदा। उलदे उसने 
अपमान किया है। उसने मेरे लिये ऐसी छुरी द्ात कही दें, जिले आपके 
सामने कहने मुझे लजा जाती है | सब लोगोंकि सामने वह मेरी ऐडी 
निन्‍्दा कर जाय £ नौकर होकर उसका ऐसा भारी साहस ! यह सब 





आपकी ही ढीलका कारण है | उसे जदतक चांगपर न चढ़ावा जावगा 
ठवंतक उपये बदऊ नहीं होंगे, आप निश्चय उमझिये |! 
महाराजने छोचा--हमें ठो उपये मिलने चाहिये | उचमुच जब- 
तक उसे भारी भव न दिखाया जायगा, तबंतक वह उपये नहीं देनेका 
एक बार उसे चांगपर चढ़ानेकी आइ्ञा दे दें | उग्मव है इस मबसे दपये 
दे दे । नहीं तो पीछे उसे अपनी विशेष आज्ञासे छोड देंगे। मवानन्दके 
पुत्रको भछा हम दो छाख उपयोक्ते पीछे चांगपर थोड़े ही चढ़वा सकते 
हैं| अभी कह दें, इससे राजकुमारका कछोघ मी शान्त हो जायगा और 
उपये भी उम्मवत्तया मिल ही जायेंगे ।! यह सोचकर महाराजने कह 
दिवा--अच्छा माई, वहीं काम करों, जिससे उससे रुपये मिले। 
चढ़ुवा दो उसे चांगपर [? 
बरस, फिर क्या था ! राजपुत्रने फौरन लाह्ा दी कि, गोपीनायको 
यहाँ बॉघकर छाया जाय | क्षणमरमें उठकी आह्वला पालन की गयी। 
शोपीनाथ बॉघकर चांगक्रे समीय खड़े फिये गये | जब पाठकोंकों 
चाँयका भी परिचय करा दें कि यह चाँग क्या बल्य हैं। असल्में 
चांग एक प्रकारते दल्यका ही नाम है। दल्ीमें और चांगर्मे इतना ही 
अन्तर है कि, चडी गुदार्म होकर डाली जाती है और सिरमें होकर पार 
निकाल ली जाती है | इससे जल्दी प्राण नहीं निकल्ते--बहुत देस्में 
तड़प-तढ़पकर भाण निकछतें हैं । चांग उससे ऋुछ सुखकर आणपनाइक 
“किया दै । एक बह्मन्ला मद्द होता है। उस मश्के नीचे भायमें 


गोपीवाथ पद्नायक सलीसे बसे २१ 


तीए्ण घारबाला एक बहुत बढ़ा खड़ग लगा रहता है| उस मश्परछे 
अपराधीकी इस दंगसे फेकते कि जिससे उसपर गिरते ही उसके प्राणोंका 
अन्त हो जाय | इसीका नाम “चांग चढ़ाना! है| बड़े-बड़े अपराधियोंको 
ही चांगपर चढ़ाया जाता है| 


वोपीनाथ पद्नायक चांगपर चढ़ाये जायेंगे'--इस वातका हल्ला 
चार्से ओर फैल गया | सभी लोगोंकों इस बातसे महान्‌ आश्चर्य हुआ | 
महाराज जिन राजा भवानन्दकों अपने पिताके समान मानते थे, उनके 
पुत्रकों वे चांगपर घढ़ा देंगे, सचमुच इन राजाओंके चित्तकी बात 
समझी नहीं जाती, ये क्षणभरमें प्रसत्ष हो सकते हैं और पलभरमें क्रुद | 
इनका कोई अपना नहीं। ये सत्र कुछ कर सकते हैं | इस प्रकार भाौँति- 
भौतिकी बातें कहते हुए सैकड़ों पुरुष मद्माप्रभुके शरणापन्न हुए और सभी 
हाल सुनाकर प्रभुसे उनके अपराध क्षमा करा देनेकी प्रार्थना करने लगे | 


प्रभने कहा--“भाई ! में कर ही क्या सकता हूँ ! राजाकी आशाकों 

ठाल ही कौन सकता है ! ठीक ही है, विषयी लछो्गोंको ऐसा ही दण्ड 

मिलना चाहिये | जब वह राजद्रव्यको भी अपने विपय-भोगमें उड़ा 

देता है तो राजाको उससे क्या छाम ! दो छास्र रुपये कुछ कम तो 
होते ही नहीं | जैसा उसने किया, उसका फल भोगे । मैं क्या करें ! 


भवानन्दजीके से-सम्बन्धी और खेही प्रभुसे माति-भाँतिकी 
अनुनय-विनय करने छगे | प्रभुने कह्ा--'भाई ! में तो मिक्षुक हूँ, यदि 
मेरे पास दो छाख रुपये होते तो देकर उसे छुड़ा छाता, किन्तु मेरे पास 
तो दो कौड़ी भी नहीं | में उसे छुढ़ाऊँ कैसे ! तुम छोग जगन्नाथजीसे 
जाकर प्रार्थना करो, वे दीनानाथ हैं; सबकी प्रार्थनापर अवश्य ही 
ध्यान देंगे |? | 
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इतनेमें ही वहुत-े पुरुष प्रशुके समीप और भागते हुए आये | 
उन्होंने संदाद दिया कि 'भवानन्द, वाणीनाथ आदि समी परिवारके 
लोगोंकी राजकर्मचारी वॉघकर लिये जा रहे हैं ।! 


सभी लोगोंको आश्चर्य हुआ | भवाननन्‍्दजीके वन्धनका समाचार 
सुनकर तो प्रमुके समी विज्कत और अन्वरजक्ञ भक्त तिहूमिल्य उठे। 
खल्‍्प-दामोदरजीने अघीरताके ताथ कहा--प्रमो ! मवानन्द तो 
सपरिवार आपके चरणके सेवक हैं; उनको इतना दुःख क्यों ! आपके 
कृपापात्र होते हुए भी वे इद्धावस्ार्मे इतना छेझ सह, यह उचित 
प्रतीत नहीं होता । इससे आपकी भक्तवत्सल्ताकी निन्‍्दा होगी ।* 


महाप्ररने कुछ प्रेमचुक्त रोपके खरमें कह्दा--'खरूप | तुम इतने 
समझदार होकर भी ऐसी वर्चोकी-सी बातें कर रहे हो ! तुम्हारी इच्छा 
है कि, मैं राजदरवारमें जाकर भवानन्दकै लिये राजाते प्रार्थना करूँ कि, थे 
इन्हें मुक्त कर दें ! अच्छा, मान छो मैं जाऊँ भी और कहूँ मी और 
राजाने कह दिया कि आप ही दो लाख उुपये दे जाइये, तब मैं क्‍या 
उत्तर दूँगा ! राजदरवारमें साधु-क्राह्मणोकों तो कोई घास-फूसकी तरह 
भी नहीं पूछता ।! 

खरूप गोखामीने कहा--“आपसे राजदरवारम जानेके लिये कहता 
ही कौन है ! आप तो अपनी इच्छामात्रते ही विश्व-द््षाण्डकी उलद- 
पुलट कर सकते हैं| फिर भवानन्दकों रुपरिवार इस दुःखठे बचाना तो 
साधारण-सी बात है। आपको बचाना ही पड़ेगा, न बचावें तो आपकी 
भक्तवत्तच्ता ही झठी हो जायगी, वह झड़ी है नहीं । मवानन्द आपके 
भक्त हैं ओर आप भक्तवत्सल हैं, इस वातर्मे तो किसीको सन्देह ही नहीं । 

राजदखारने चारों ओर दाह्यकार मचा हुआ था ! समीके सुर्खोपर 
गोपीनाथके चांगपर चढ़नेकी ही वात थी। सभी इत असम्भव और 


गोपीनाथ पदट्टनायक उलीसे बचे श्र 


अदभुत धदनाओे कारण भयमीत-से प्रतीत होते ये। समाचार पाकर 
महायजके प्रधान मन्त्री चन्दनेश्वर महापात्र महाराजके समीप पहुँचे और 
अत्यन्त ही विस्तय प्रकट करते हुए कहने छंगे--श्रीमन्‌ ! यह आपने 
कैसी आज्ञा दे दी ! भवानन्दके युत्र गोपीनाथ पटनायक तो आपके माई- 
के समान ईू | उन्हें जाप प्राणदण्ड दिला रहे ६, सो भी दो छाख 
रुपयोके ऊपर ! वे यदि देनेएे इन्कार करें तो भी केठा करना उचित 
था ! किन्दु दे तो देनेकी तैयार £ | उनके धोड़े आदि उचित मूल्यपर 
छे लिये जायें, जो शोष रहेगा, उसे वे धीरे-धीरे देते रहेंगे । 


महाराजकी ख्य इच्छा नहीं थी। मद्दामन्त्रीकी वात सुनकर 
उन्होंने कष्--'अच्छी बात है। मुझे इस वातका क्या पता ? यदि वे 
रुपये देना चाहते हैं, तो उन्हें छोड़ दो । मुझे तो रुपयेसि काम है 
उनके प्राण लेनेसे मुझे क्या छाम !! 


मह्दाराजकी ऐसी आज्ञा मित्रते ही उन्होंने दरबारमें जाकर गोपी- 
नाथजीकी सपरिवार मुक्त कर देनेकी आशा लोगोंको सुना दी | इस 
आशाको सुनते ही छोगोंके हर्षका ठिकाना नहीं रहां। क्षणमरमें ही , 
यहुत-से मल॒ष्य इस सुखद संबादकों सुनानेके निमिच प्रमुके पास पहुंचे 
और सभी एक खरसे कहने लगे--प्रभुने गोपीनायकों चाँगसे 
उठरवा दिया ।* 

प्रभुने कह्दा--“यह सब उनके पिताकी मक्तिका ही फल है | जगन्नाय- 
जीने ही उन्हें इस विपत्तिसे बचाया है [? 

लोगोंने कहा--'मयानन्दजी तो आपको ही सर्व समझते हैं 


और वे कह भी रहे हैं कि महाप्रमुकी ही कृपासे इस इस विपत्तिते बच 
सके हैं ।! 
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प्रभुने छोगेंसि पूछा--“चांगयके समीप खड़े हुए मवानन्दजीका 
उस समय क्या हाल था ?! 
छोगोंने कह्य--प्रमो | उनकी वात कुछ न पूछिये | अपने पुत्रद्ये 
प्वॉगपर चढ़े देखकर भी न उन्हें हर था न विषाद | वे आनन्दके सहित 
प्रेममें गद्नर होकर-- 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
दरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण दरे हरे॥ 


--इस महामन्त्रका जप कर रहे थे। दोनों हाथोंकी उँगलियोंकि 
पोरंसि वे मनन्‍्त्रकी संख्याकों गिनते जाते ये | उन्हें आपके ऊपर ह्ढू 
विश्वास था [? 


प्रसुने कहा--सव पुरुषोत्तम भगवानकी कृपा है । उनकी भगवत्त- 
भक्तिका ही फल है कि, इतनी भयझ्छर विपत्तिसे सहजमें ही छुठका 
मिल गया, नहीं तो राजाओंका क्रोध कभी निष्फल नहीं जाता |! 


इतनेमें ही भयानन्दजी अपने पाँचों पुत्रोंकों साथ लिये हुए प्रस॒ुके 
दर्शनोंके लिये आ पहुँचे । उन्होंने पुत्रोंके सहित प्रभुके पादपद्मो्मे सार्शीग 
प्रणाम किया ओर गद्गद कण्ठसे दीनताके साथ वे कहने छंगे--'हे 
दयाछो | हे भक्तवत्सल !| आपने ही हमारा इस भयंकर विपत्तिसे 
उद्धार किया है। प्रमो | आपकी असीम कृपाके बिना ऐसा असम्मव 
कार्य कमी नहीं हो सकता कि चांगपर चढ़ा हुआ मनुष्य फिर जीविद 
ही उतर आवे !? 

प्रश्ु उनकी भगवद्धक्तिकी प्रशंसा करते हुए कहने छंगे--“इे 
समझा दो, जब कभी ऐसा काम न करे। राजाके पैसेकों कमी भी अपने 
खर्चे न छावे ।! इस प्रकार समझा-बुझाकर प्रभुने उन सब पिता-पुतं- 
को विदा किया | उसी समय काशी मिश्र मी आ पहुँचे | प्रशुकी प्रणाम करके 


गोपीनाथ पद्नायक्र सूलीसे बचे' श्ण 


उन्होंने कक्ष--प्रमो ! आज आपकी ऊूपासे ये पिता-पुत्र तो खूब 
विपत्तिसे बचे ।” 
प्रभुने कुछ खिन्रता प्रकट करते हुए. कद्दा--'मिश्रजी | क्या बता ऊँ ! 
मैं तो इन विपयी छोगेंके संसर्गते वढ़ा दुःसी हूँ । में चाहता हूँ, इनकी 
कोई बात मेरे कार्नोमें न पढ़े | किस्तु जब यहाँ रहता हूँ, तब छोग 
मुझसे आकर कह ही देते हैं | सुनकर मुश्ले छ्लेश होता ही है, इसलिये 
पुरी छोड़कर अब में अलालनाथमे जाकर रहूँगा | वहाँ न इन विपयी 
ल्मेगेफा पंतर्ग हेया और न ये बातें सुमनेमें आवेंगी !? 
मिश्रजीने कह्य--“आपको इन वातोंसे क्या ! यह तो संसार है। 
इसमें तो पेसी बातें होती ही रहती हैं । आप फिस-किसका शोक करेंगे! 
आपके क्‍या, कोई कुछ भी करे ! आपके भक्त तो सभी विपयत्यागी 
वैरागी हैं | रघुनाथदासजीकों देखिये सब्र कुछ छोड़-छाड़कर क्षेत्रके टुकड़ों- 
पर निर्वाह करते हूँ । रामानन्द तो पूरे संन्यासी हैं ही ।/ 
प्रभुने कक्ष--'चाहे कैठा भी क्यों न हो, अपना कुछ सम्बन्ध 
रहनेसे दुख-सुख प्रतीत होता ही है | ये विषयी ठहरे, बिना रुपया चुराये 
मानेंगे नहीं, महाराज फिर इन्हें चांगपर चढ़ायेंगे । आज बच गये तो 
एक-न-एक दिन फिर भी यही होना है! 
मिश्रजीने कहा--नहीं, ऐसा नहीं होगा। महाराज भवानन्दजीको 
बहुत प्यार करते हैं ! इसके अनन्तर और भी बहुत-सी बातें होती 
रहीं | अन्तर्म काशी मिश्र प्रभुकी आजा लेकर चले गये | 
महाराज प्रतापर्धजी अपने कुछगुर श्रीकाशी मिश्रके अनन्य भक्त 
थे । पुरी जब भी वे रहते, तभी रोज उनके घर आकर पेर दबाते 
थे । मिश्रजी भी उनसे अत्यधिक खेह मानते थे। एक दिन रात्रिमें 
महाराज आकर मिश्रजीके पैर दबाने लगे । वातों-ही-वातोंमिं मिश्रजीने 
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असंग छेढ़ दिया कि मश्ठप्रम् तो पुरी छोड़कर अब अलालनाथ जाना 
चाहते हैं | 

पेरोंकी पकड़े हुए, सम्भ्रमके साथ मदाराजने कष्टा--क्यों, क्यों! 
उन्हें यहाँ क्या कष्ट है ! जो भी कोई कष्ट हो उसे दूर कीजिये | में 
आपका सेवक सब प्रकारसे स्वयं उनकी सेवा करनेको उपस्थित हूँ । 

मिश्रजीने कह्दा--उन्हें गोपीनाथवाली घटनासे वढ़ा कष्ट हुआ है। 
वे कहते हैं, विपयियकि संसर्गमें रहना ठीक नहीं है ॥ 

महाराजने कह--अ्रीमह्दाराज ! मेने तो उन्हें घमकानेके लिये 
ऐसा किया था | वेसे भवानन्दजीके प्रति मेरी बढ़ी श्रद्धा है | इस 
छोटी-सी बातके पीछे प्रभु पुरीको क्‍यों परित्याग कर रहे हैं । दो छाख 
रुपयोंकी कौन-सी बात है ! मैं उपयोफो छोड़ दूँगा | आप जैसे भी बने 
तैसे प्रभुको यहीं रखिये ।” 


मिश्रजीने कहा--उुपये छोड़नेकों वे नहीं कहते | रुपयोकी बात 
सुनकर तो उन्हें ओर अधिक दुःख होगा। वैसे ही वे इस झंक्षय्से 
दूर रहना चाहते हूं । कहते हैं-'रोज-रोज यही झगड़ा चलता रहेगा । 
गोपीनाथ फिर ऐसा ही करेगा ।! 


महाराजने कहा--आप उन्हें रुपयोंकी वात कहें ही नहीं। 
गोपीनाथ तो अपना ही आदमी है। अब झगड़ा क्यों होगा ! मैं उसे 
समझा दूगा, आप महाप्रभुको जाने न दें | जैसे भी रख सके अनुनय- 
विनय और प्रार्थना करके उन्हें यहीं रखें | 


भहाराजके चले जानेपर दूसरे दिन मिश्रजीने सभी वार्तें आकर 
प्रशंसे कहीं | सब वातोंकी सुनकर प्रस्रु कहने रूगें--/यह आपने क्‍या 


किया ! यह तो दो छाख्र रुपये आपने मुझे ही दिलवा दिये | इस राज- 
प्रतित्रइको छेकर मैं उलट पापके भागी बना [| 
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मिभ्रजीने सभी बातें प्रभुकी समझा दी | मद्दाराजके शील, स्वभाव, 
नप्नता और सदगुणोंकी प्रशंसा की । प्रभु उनके भक्तिभावकी वातें 
सुनकर सन्तुष्ट हुए और उन्होंने अछालनाथ जानेका विचार परित्याग 
कर दिया। 

इधर महाराजने आकर गोपीनाथजीको बुलाया और उन्हें पुत्रकी 
भौंति समझाते हुए कहने छगो--देखो। इस प्रकार व्यर्थ व्यय नहीं 
करना चाहिये । तुमने बिना पूछे इतने रुपये खच कर दिये इसलिये हमें क्रोध 
आ गया | जाओ, थे रुपये माफ किये। अब फिर ऐसा काम कभी भी 
न करना । यदि इतने वेतनसे तुम्हारा काम नहीं चलता है, तो हमसे 
कहना चाहिये था। अबतक तुमने यह बात हमसे कमी नहीं फही। 
आजसे हमने तुम्दारा वेतन भी ढुगुना कर दिया ।” इस प्रकार दो छाख 
रुपये माफ हो जानेपर और वेतन भी दुगयुना हो जानेसे गोपीनाथजीको 
परम प्रसन्नता हुई | उसी समय ये आकर प्रभुके पेरोंमे पढ़ गये और 
रोते-रोते कहने छगे--'प्रभो ! मुझे अब अपने चरणोंकी शरणमें छीजिये, 
अब मुझे इस विषय-जंजालसे छुड़ाइये | 

प्रभुने उन्हें प्रेमपूयंक आलिज्ञन किया और फिर कभी ऐसा काम 
न करनेके लिये कहकर विदा किया । 

जब महापुरुषोंकी तनिक-सी कृपा हो नेपर गोपीनाथ सपरिवार सूलीसे 
यच गये, दो लाख रुपये माफ हो गये, वेतन डुगुना हो गया और पहलेसे 
भी अधिक राजाके प्रीतिमाजन वन गये, तब जो अनन्यभावसे महापुरुषेकि 
चरणोंकी सेवा करते हैं और उनके ऊपर जो मह्ठापुरुषोंकी ऋपा होती है, 
उस कृपाके फलका तो कहना ही क्‍या ! उस इपासे' तो : फिर मनुष्यका 
इस संसारसे ही सम्बन्ध छूट जाता है | बह तो फिर सबंतोमावेन 
प्रशुका ही हो जाता है। धन्य है ऐसी कृषाठताको !. 

--# हल्की किपरीत+-०- 


[ [0 [0 
श्रीशिवानन्द सेनकी सहनशीलता 
न भवति सवति च न चिर॑ 
भवतिचिरंचेद फले बिसंवादी। 
कोपः सत्पुरुषाणां 
ठुल्यः स्नेहेन नीचानाम्‌ ॥# 
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पहले तो महापुरुषोंको क्रोध होता ही नहीं है । थदि किसी 
विशेष कारणवश क्रोध हो मी जाय तो वह स्थायी नहीं रहता, क्षणमर्स्मे 
ही शान्त हो जाता है। यदि कोई ऐसा ही भारी कारण आ उपस्थित 
हुआ और महापुरुषोंका कोप कुछ काछतक बना रहा तो उसका परिणास 
सुखकारी ही होता है। महापृरुषोंका बड़ा मारी कोप और नीच पुरुषोंका 
अत्यधिक स्नेह दोनों बराबर ही हैं | वल्कि कुपुरुषोके प्रेमसे सत्पुरषोका 
& सजनोंको क्रोध और नीच पुरुषोंको ज्ेह पहले तो होता ही 
नहीं, यदि होता सी है तो देरतक नहीं ठहरता, यदि देरतक रहा भी 


तो फल उलठा ही होता है । इस अकार सत्पुरुषोंका कौप नीच पघुरुषोंके 
कऊेइके ही समान है 


श्रीशिवानन्द सेनकी संहनशीछता २८, 


क्रोध छाख दर्जे अच्छा है, किन्तु सत्पुरुषोंके क्रोषकों सहन करनेकी शक्ति 
सत्र किसीमें नहीं होती है | कोई परम भाग्यवान्‌ क्षमाशील भगवद्धक्त ही 
मद्टापुरुषोंके क्रोधको बिना मनमें विकार लाये सहन करनेमें समर्थ होते 
हैं और इसीलिये ये संसारमें सुयश्षके भागी बनते हैं । क्योंकि शाझ्लोमे 
सनुष्यका भूषण सुन्दर रूप बताया गया है, सुन्दर रूप भी तमी शोभा 
पाता है, जब उसके साथ सदगुण भी हों । सदगुर्णोका भूषण ज्ञान है 
और ज्ञानका भूषण क्षमा है ।+ चाहे मनुष्य कितना भी बड़ा ज्ञानी 
क्यों न हो, उसमें कितने ह्टी सदगुण दर्यो न हो, उसका रूप कितना भी 
सुन्दर क्यों न हो, यदि उसमें क्षमा नहीं है, यदि वह लोगेंकि द्वारा कही 
हुई कढ़वी वातोंकीं प्रसन्नतापूवंक सहन नहीं कर सकता तो उसका 
रूप, शान और सभी प्रकारके सद्‌गुण व्यर्थ ही हैं । क्षमावान्‌ तो कोई 
शिवानन्दजी सेनके समान लाखों-करोड़ेमिं एक-आघ ही मिलेंगे। 
महात्मा शिवानन्दजी तो क्षमाके अवतार ही थे--इसे पाठक नीचेकी 
घटनासे समझ सकेंगे | 


.. पाठकोंकों यह तो पता ही है कि; गौड़ीय भक्त रथ-्यात्राकों 
उपलद्षय बनाकर प्रतियर्ष ज्येष्ठके अन्तर्में अपने स्री-बच्चोके सहित भी- 
जगन्नायपुरीम आते थे और बरसातके चार मास बिताकर अन्तमें अपने- 
अपने धर्रोंको लौट जाते थे। उन सबके छानेका, मार्गमें सभी प्रकारके 
प्रबन्ध करनेका भार प्रभुने शिवानन्दजीकों ही सॉप दिया था। वे भी 
प्रतिवर्ष अपने पाससे हजारों रुपये व्यय करके बड़ी सावधानीके साथ 
भरक्तोको अपने साथ लाते थे | सवसे अधिक कठिनाई घार्योपर उतरनेकी 
थी। एक-एक, दो-दो रुपये उतराई लेनेपर मी घाटवाले यात्रियोंको ठीक 


६9 नरस्थाभरण झूर्प रूपयथाभरणं शुणः। 
शुणखाभरणं छाब छामस्याभरणं क्षमा॥ 
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समयपर नहीं उतारते थे । यथपि महाप्रभुके देशव्यापी प्रभावके 
कारण गौरभक्तांको इतनी अधिक असुविधा नहीं होती थी फिर भी 
कोई-कोई खोटी बुद्धिवाछा घटवारिया इनसे कुछ-न-कुछ अडंगा 
लगा ही देता था। ये बढ़े सरल थे, सम्पूर्ण मक्तोंका भार इन्हींके ऊपर 
था, इसलिये घटवारिया, पहले-पहल इन्हें ही पकड़ते ये । 
एक़ बार नीलाचल आते समय पुरीके पास ही किसी घटवारियाने 
शिवानन्द सेनजीको रोक रखा, वे भक्तोके ठहरने और खाने-पीनेका कुछ 
भी प्रबन्ध न कर सके । क्योंकि घटवारियोंने उन्हें वहीं बैठा लिया था| 
इससे नित्यानन्दजीको उनके ऊपर वढ़ा क्रोध आया | एक तो वे दिन- 
भरके भूखे थे, दूसरे रास्ता चलकर आये थे, तीसरे भक्तोंको निराभय 
भटकते देखनेंसे उनका क्रोध उभढ़ पढ़ा । वे सेन महाशवकों भली-चुरी 
बातें सुनाने लगे, उसी क्रोधके आवेशमें आकर उन्होंने यहातक कह डाछा 
. कि इस शिवानन्दके तीनो पुत्र मर जाये, इसकी घन-सम्पत्ति नाश शो 
जाय, इसने हमारे तथा भक्तोके रहने और खाने-पीनेका .कुछ मी प्रबन्ध 
नहीं किया ।! नित्यानन्दजीके क्रोधमें दिये हुए ऐसे अभिशापको सुनकर 
सेन महाशयक्ी पव्ीको अत्यम्त ही दुःख हुआ, बे फूठ-फूटकर रोने छगीं | 
जब बहुत राजि बीतनेपर घाटवालोे जैसे-तैसे पिण्ड छुड़ाकर शिवानन्द- 
जी अपने बाल-बच्चोंके समीप आये तब उनकी घर्मपक्तीने रोते-रोते कह्दा--- 
ुसारने क्ुद्द होकर हमें ऐसा मयझ्छर शाप दे दिया है| हमने उनका 
ऐसा क्या विगाड़ा था ! जब मी वे क्रुद्ध हो रहे हैं, आप उनके पास 
नजायें ।! े 
शिंवानन्दजीने इढ़ताके साथ पत्षीकी बातकी अयद्देलना करते हुए 
कहा---पगली कहींकी | तू उन महापुरुषकी महिमा क्‍या जाने ! मेरे तीनों 
पुत्र चाहे अभी मर जायें और धन-सम्पत्तिकी तो मुझे कुछ परवा नहीं | 
वह तो सब गुसाईकी ही है, वे चाहें तो आज ही सबको छीन हें । मैं 


भ्रीशिवानन्द सेनक्री सदनशीछूता शेर 


अभी उनके पास जाऊँगा और उनके चरण पकड़कर उन्हें शान्त करूँगा । 
यह कहते हुए वे नित्यानन्दजीके समीप चले । उस समय भी नित्यानन्द- 
जीका क्रोध शान्त नहीं हुआ था । वृद्ध शिवानन्दजीकों अपनी ओर आते 
देखकर उनकी पीठमें उठकर एक जोरोंसे लात मारी | सेन महाशयने 
कुछ भी नहीं कहा | उसी समय उनके ठहरने और खाने-पीनेकी समुचित 
व्यवखा करके द्वाथ जोड़े हुए कहने लगे--प्रमों | आज मेरा 
जन्म सफल हुआ, जिन चरणोंकी रजके लिये इन्द्रादि देवता भी तरसते 
हैँ वद्दी चरण आपने मेरी पीठसे छुआये | में सचमुच क्ृतार्थ हो गया। 
गुसाई ! अज्ञानके कारण मेरा जो अपराध हुआ हो, उसे क्षमा करें | 
मैं अपनी मूर्खतावश आपको क्रुद्ध करमेका कारण बना--इस अपराधके 
डिये मैं ,छजित हूँ। प्रभो ! मुझे अपना सेयक समझकर मेरे समस्त 
अपराधोंको क्षमा करें और मुझपर प्रसन्न हो |? 

शिवानन्दजीकी इतनी सहनशीरूता, ऐसी क्षमा और ऐसी एकान्त 
निशको देखकर नित्यानन्दजीका हृदय भर आया | उन्होंने जल्दीसे उठ: 
कर शियानन्दजीको गलेसे लगाया और उन्हें आशीर्वाद देते हुए, कहने. 
छलगे--श्िवानन्द ! तुम्हीं सचमुच प्रभुके परम कृपापात्र बनने योग्य 
हो | जिसमें इतनी अधिक क्षमा है वह प्रभुका अवश्य ही अन्तरज्ञ मक्त 
वन सकता है.!! सचमुच ,नित्यानन्दजीका यह आशीवाद फलीभूत 
हुआ और ग्रभुने सेन महाशयके ऊपर अपार कृपा अदर्शित की । प्रशनने 
अपने उच्छिष्ट महाप्रशादको शिवानन्दजीके सम्पूर्ण परिवारके लिये. 
मिजवानेकी गोविन्दको खय॑ं,आशा दी। इनको ऐसी ही तपस्थाकेः 
परिणासखरूप तो कवि कर्णपूर-जेंसे परम प्रतिभावान्‌ महाकवि और 
भक्त इनके यहाँ पुत्ररूपसे उत्पन्न हुए | 

नित्यानस्दजीका ऐसा बर्ताव श्िवानन्दजी सेनके भग्रिनी-पुत्र 
श्रीकान्तकों बहुत ही अरुचिकर प्रतीत हुआ | वह युवक था, शरीरमें 


३२ श्रीध्रीवेतन्य-चरितावली खण्ड ५ 


थुवावस्थाका नूतन रक्त प्रवाहित हो रहा था, इस बातसे उसने अपने मामाका 
घोर अपसान समझा और इसकी शिकायत फरनेके निमित्त वह सभी 
भक्तोंसे अछग होकर सबसे पहले प्रभुके समीप पहुँचा | बिना बल 
उतारे ही वह पभुकों प्रणाम करने छगा | इसपर गोंविन्दने कहा-- 
“औकान्त | तुम यह शिशचारके विरुद्ध बर्ताव क्यों कर रहे हो ! अंगरले- 
को उतारकर तब साश्टह्ञ प्रणाम किया जाता है। पहले वल्नोंकों उतार छो, 
रास्तेकी थकान मिटा छो, हाथ-मुँह थो लो, तब प्रभुके सम्मुख प्रणाम करने 
जाना !? किन्तु उसमे गोविन्दकी बात नहीं छुनी | प्रभु भी समझ गये, 

अवश्य ही कुछ दारूमें काछा है, इसलिये उन्होंने गोविन्‍्दसे कह दिया-- 
“रीकान्तके लिये क्या शिष्टाचार और नियम, वह जो करता है ठीक ही 
है, इसे तुम मत रोको | इसी दशा इसे बातें करने दो ।! इतना कहकर 
प्रभु उससे भक्तोके सम्बन्धर्मे बहुत-सी बातें पूछने छग्रे | पुराने भक्तोकी 
बात पूछकर प्रभुने नवीन भक्तोंके सम्बन्ध पूछा कि अबके बाल्मक्तोर्मेसे 
कौन-कोन आया है ! प्रभुके पीछे जो बच्चे उत्पन्न हुए थे, वे भी अबके 
अपनी-अपनी माताओंके लाथ प्रमुके दर्शनोंकी उत्कण्ठासे आ रहे ये | 

श्रीकान्तने सभी बच्चोका परिचय देते हुए शिवानन्दजीके पुत्र परमानन्द- 

दासका भी परिचय दिया और उसकी प्रखर प्रतिमा तथा प्रमुदर्शनोंकी 

उत्कण्ठाकी भी प्रशंसा की । प्रथु उस वच्चेकी देखनेके लिये छालायित-से 

प्रतीत होने छगे । इन सभी चार्तों्मे भ्रीकान्त नित्वानस्दजीकी शिकायत 

करना भूल ही गये । इतनेमें ही समी भक्त आ उपस्थित हुए | प्रझुने 

संदाकी भाँति. उन सबका ख्वागत-सत्कार किया और उन्हें रहनेके लिये 

यथायोग्य स्थान दिछाकर समीके प्रसादकी व्यवखा करायी ! 


मई... लल_- कै 


युरीदास या कवि कणपूर 


जयन्ति ते सुछृतिनो रससिद्धा। कवीश्वराः। 
नास्ति येपां यशाकाये जरामरणजं भयम्‌ ॥# 
( भर्देदरि० नीति० २४ ) 


कविता एक भगयद्दत्त वस्तु है | जिसके छृदयमें कमनीय कविता 
करनेकी कला विद्यमान है उसके लिये फिर राज्यसुखकी क्या अपेक्षा ! 
इन्द्राउन उसके लिये तुच्छ है। कविता गणितकी तरह अभ्यास करनेसे 
नहीं आती, वह तो अलौकिक प्रतिमा है; किसी भाग्यवान पुरुषको ही 
यू्वन्मेक्ि पुण्योके फलखरूप प्राप्त शे सकती है। कवि क्या नहीं कर 
सकता १ जिसे चाहे अमर बना सकता है | जिसे चाहे पाताठमें पहुँचा 
, सकता है । भोज, विक्रम-जैंसे अर्जो-खरत्रों नहीं असंख्यों राजा हो गये, 
उनका कोई नाम क्यों नहीं जानता--इसलिये कि वे कालिदास-जैसे 
कविकुलचूडामणि महापुरुषके श्रद्धामाजन नहीं बन सके। थोड़ी देरके 
लिये भगवान्‌ रामकृष्णके अवतारीपनेकी वातको छोड़ दीजिये। सामान्य- 
इृश्टिसि वे केवछ अपने प्रचण्ड दोदंग्डबलके कारण बली नहीं बन सके । 
& उन परमपुण्यवान्‌, रससिद्ध, कवीश्वरोंकी जय हो, जिनके 
'यशरूपी शरीरको अवश्य प्राप्त होनेवाले बुढ़ापे तथां सरणका भय नहीं 
* है ६ अरथोत्‌ कवियोंकां यथार्थ शरीर उनका सुयश ही है । उनका सुयश 
अझदः अमर बना रहता है ।-उसका नाश कभी नहीं होता 4 
ड्डे 
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याल्मीकि और व्यासने उन्हें बछी और वीर बनाया । तमी तो में कहता 
हूँ, कवि ईश्वर है, अचतुर्भुज विष्णु है, एक मुखवाला ब्रह्मा है और दो 
नेतवाला शिव है | कवि वन्य है, पूज्य है, आदरणीय और सम्माननीय 
है | कविके चरणोंकी वन्दना करना ईश्वरकी वन्दनाके समान है॥ै 
कवितारूपसे श्रीहरि ही उसके मुखसे भाषण करते हैं, जिसे सुनकर सुकृति 
और भाग्यवान्‌ पुरुषोंका मनसयूर पंख फैछाकर रुृत्य करने लगता 
है और रुत्य करते-करते अभ्रुविमोचन करता है।उन अश्रुओंको 
बुद्धिल्पी मयूरी पान करती है और उन्हीं अभ्ुंसे आह्ादरूपी 
गर्भभों धारण करती है, जिससे आनन्दरूपी पुत्रकी उत्तत्ति होती है ॥ 
वे पिता धन्य हैं जिनके घरमें प्रतिभाशाली कवि उत्पन्न होते हैं॥ 
ऐसा सोमाग्य श्रीशिवानन्द सेन-जेसे सुकृति, साधुसेवी और 
मगवद्धक्त पुरुधोंकों ही प्राप्त हों सकता है मिनके कवि कर्णपूर-जेंसे 
नेसर्मिक प्रतिमासम्पन्त कवि पुत्र उत्पन्न हुए । कविताका कोई 
निश्चय नहीं, वह कब परिस्फुट हो उठे । किसी-किसी्म तो जन्म- 
से ही वह शक्ति विद्यमान रहती है; जहाँ वे बोलने लगते हैं वहीं 


उनकी प्रतिमा फूडने छगती है। कवि कण्पूर ऐसे ही ख्ाभाविक 
कवि थे। न्‍ 


महाप्रशु जब संन्यास अहण करके पुरीमें विराजमान थे, तब वहुते- 

से भक्तोंकी स्रियां भी अपने पतियोंके साथ प्रभु-दर्शनोंकी छालसासे 
पुरी जाया करती थीं। एक बार जब शिवानन्द सेनजी अपनी पलीके 
साथ भक्तोंकी लेकर पुरी पधारे तब श्रीमती सेन गर्भवती थीं। प्रसुने 
आशा दी “कि अबके जो पुत्र हो, उसका नाम पुरी ग्रोखामीके नामपर 
रखना! प्रश्नुमक्त सेन महादयने ऐसा ही किया, जब उनके पुत्र हुआ 
ता उसका नाम रखा परमानन्ददास । परमानन्ददास जब बडे हुए-सव 


पुरीदास या कवि कर्णपूर रु 


वे प्रभुदर्शनेकि लिये अपनी उत्कण्ठा प्रकट करने लगे। इनकी प्रभु- 
परायणा माताने वाल्यकालसे ही इन्हें गौर-चरित्र रटा दिये थे और सभी 
गौरभक्तोंके नाम कण्ठ्य करा दिये थे। इनके पिता प्रतिवर्ष हजारों रुपये 
अपने पाससे ख़चे करके भक्तोंकों पुरी छे जाया करते थे और मार्यमें 
उनकी समी प्रकारकी व्यवस्था खय॑ करते ये। इनका घरमर भ्रीचैतन्यचरणों- 
का सेवक था। इनके तीन पुत्र थे--बढ़े चेतन्यदास, मेँझले रामदास 
और सबसे छोटे ये परमानन्ददास, पुरीदास या कर्णपूर थे | परमानन्ददास 
वाल्कपनसे ही होनहार, मेघायी, प्रत्युत्पनक्षमति और तरस हृदयके थे | 
इनके बहुत आग्रहपर ये इन्हें इनकी माताके सद्दित प्रभुके पास ले गये । 
बैसे तो प्रभुने इन्हें देख लिया था, किन्तु सेन इन्हें एकान्तमें प्रभुके पैरोंमें 
डालना चाहते थे । एक दिन जब महाप्रभु खरूप गोखामी आदि दो- 
चार अन्तरज्ञ भक्तोंके सहित एकान्तमे बैठे श्रीकृष्णणधा कह रहे ये तभी 
सेन महाशय अपने पुत्र परमानन्दपुरीकों प्रभुके पास छेकर पहुँच गये । 
सेनने इन्हें प्रभुके पैरोमें लिया दिया, ये प्रभुके पैरोमे लेटे-ही-लेटे उनके 
अँगूठेकों चूसने लगे, मानो थे प्रभुपादपओंकी मधुरिमाकों पी रहे हों । 
प्रभु इन्हें देखकर अत्यन्त ही प्रसन्न हुए | उन्होंने पूछा--/इसका नाम 
क्या रखा है? 
धीरेसे सेन महाशयने कहा--परमानन्ददास |? 
प्रभुने कह्दा--“यह तो बड़ा लम्बा नाम हों गया, किसीसे लिया भी 
कठिनतासे जायगा | इसलिये पुरीदास ठीक है|? यह कहकर वे वेके 
सिरपर हाथ फेरते हुए प्रेमसे कहने लगे--“क्यों रे पुरीदास | ठीक है न 
तेरा नाम ! तू पुरीदास ही है न !! वस, उस दिनसे ये परमानन्ददास- 
की जगह पुरीदास हो गये | 
एक वार सेन इन्हें फिर लेकर प्रभुके दर्शनोंको आये। तब प्रभुने इन्हें 
पुचकारकर कहा--बेणा पुरीदास | अच्छा, कृष्ण-कृष्ण कहो |” किन्त॒ 


चर श्रीध्रीज्नेतन्य-चरितावछी खण्ड ५ 


पुरीदासने कुछ भी नहीं कहा | तब तो प्रभु बहुत आश्रयंमे रह गये । 
पिता भी कह-कहकर हार शये | प्रभने भी चुचकारकर, पुचकारकर 
कई वार कहा, किन्तु इन्होंने ऋुष्ण-कृष्ण ही न कहा । तब तो पिताकों 
इस वातसे वड़ा दुःख हुआ कि हमारा यह पुत्र अभक्त होगा क्‍या; 
अभक्त पु्नसे तो बिना युत्रके ही रहना अच्छा । प्रभु भी आश्रय करने 
लगे कि हमने जगतसे श्रीकृष्ण नाम लिवाया, इस छोटेन्से बालकसे 
श्रीकृष्ण नहीं कहछा सके । इसपर खरूप गोखामीने कहा--“यह बालक 
बड़ा ही बुढिमान्‌ है; इसने समझा है कि प्रभुने हमें मन्त्र प्रदान किया 
है | इसलिये अपने इष्ट मन्त्रकों मन-ही-मन जप रहा है। मन्त्र किसीके 
सामने प्रकट थोड़े ही किया जाता है ।! इस बातसे समीकों 
सन्तोष हुआ। 


एक दिन जब्र इनकी अवस्था केवल सात ही बर्षकी थी तब सेन 
महाशय इन्हें प्रभुके समीप ले गये । प्रभुने पूछा--'कुछ पढ़ता भी है यह ? 


सेनने धोरेसे कह्ा--“अभी क्या पढ़ने लायक है, ऐसे ही थोड़ा- 
बहुत कुछ खेल करता रहता है |” ह 
प्रभुने कह्य--पुरीदास, अच्छा बेटा | कुछ सुनाओ तो सही | 
इतना सुनते ही सात वधका वालक खय॑ ही इस खवरचित छोक- 
को बोलने लगा-- 
श्रवसोः कुवछयमणीरक्षनमुरसो महेन्द्रमणिदाम | 
चुन्दायनर्मणीनां मण्डनमखिल .._ इैल्दाचनरमणीनां मण्डनमलिल हरिजैयति ॥# _ हरिजेयति ॥# 
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& जो घृन्दावनकी रमणियोंके कार्नोके नील कमल, आँखंके 
अज्षन, वक्ष/स्थलूकी इन्द्रनोल्मणि एवं समस्त आमभरणरूप हैं उन 
भगवान्‌ हरिकी जय दो |. * 





पुरीदाल या कवि कर्णपूर ३७ 


सात बर्षके वालकके मुखसे ऐसा भावपूर्ण छोक सुनकर सभी 
उपस्थित भक्तोंकी परमाश्चर्य हुआ । इसे समीने प्रभुकी पूर्णकृपाका फल 
ही समझा । तब प्रभुने कहा--तैंने सबसे पहले अपने छोकमे 
अजाज्नाओँके कार्नोके आभूषणका वर्णन किया है, अतः तू कषि होगा और 
“कर्णपूर! के नामसे तेरी झुयाति होगी |” तमीसे ये “कवि कर्णपूर! हुए.। 


थे महाप्रभुके भावोंकी भलीमाँति समझते ये | सच्चे सुकविसे भरा 
किसके मनोभाव छिपे रह सकते हैं ! ये सुकवि थे। इन्होंने अपनी अधिकांश 
कविता भ्रीचेतन्यदेयके ही सम्बन्ध की है। इनके बनाये हुए आनन्द- 
वृन्दावन (चम्पू), अलड्भारकौस्तुम (अछझ्कार), श्रीन्रैतन्य-चरित 
(काव्य ), भ्रीचैतन्यचन्द्रोदय (नाटक) और गौरगनोद्देशदीपिका 
प्रभृति ग्रन्थ मिलते हैं | इनका चैतन्य-चरित महाकाव्य बड़ा ही सुन्दर है। 
चैतन्यचन्द्रोदय माठककी भी खूब ख्याति है। “गौरगनोदेशदीपिका” 
में इन्होंने श्रीकृष्णकी लीला और श्रीचेतन्यकी लीछाओंको समान मानते 
हुए. यह वेताया है कि गौर-भक्तेमेंसे कौन-कौन भक्त श्रीकृष्णछीलाकी 
किस-किस सखीके अवतार थे। इसमें रूप, सनातन, रघुनाथदास आदि 
सभी गौसभक्तोंको मिन्न-मिन्न सखियोंका अवतार बताया गया है। 
बड़ी विश्ञाल कल्पना है, कविप्रतिभा ही जो ठहरी, जिस ओर लग गयी 
उसी ओर कमाल करके: दिखा दिया । अपने पिताके सम्बन्ध ये 
लिखते हैं--- 

पुंरा चन्दावने बीरा दूती सर्वाइच गोपिकाओ। 
..निनाय , कृष्णनिक्ट सेदानीं जनकों मम॥ 

अथाँत्‌ पहले भ्रीकृष्णछीछामें वीरा नामकी दूती 'जो सभी 
गोपिकाओंको श्रीकृष्णके पास छे जाया करती थी। उसी बीरा दूतीके 
अवतार मेरे पिता (भीशिवाननद सेन) हैं-।” इसी प्रकार सभीके सम्बन्धकी 


३८ श्रीक्रीचेतस्य-चरितावली खण्ड ५ 


इन्होंने बढ़ी सुन्दर कल्पनाएँ की हैं । घन्य है ऐसे कविको और धन्य है 
उनके कमनीय काव्यामृतकी जिसका पान करके आज भी गोर-भक्त 
उसी चेतन्यरूपी आनन्दसागरमें किलोर्ले करते हुए परमानन्दसुखका 
अनुभव करते हैं। अक्षरों जोड़नेवाे फवि तो बहुत हैँ, किन्तु सतः 
कवि वही है, जिसकी समी छोग प्रशंसा करें । सभी जिसके काव्यामृतको 
पान करके छट्ट हो जायें | एक कविने कविके सम्बन्धमें एक बड़ी ही 
सुन्दर वात कही है-- 


सत्य सन्ति गृहे ग्रहदेषपि कवयो येषां वचइचातुरी 
खे द्स्य कुलकन्यकेव रूमते खब्पैगुणैगोरिचम, । 
डुष्पापःख तु को5पि कोविद्मतिरयद्धाग्रसम्राहिणां 
पण्यख्लीव कछाकछापकुशछा चेतांखि हते क्षमा ॥ 


“वैसे तो बोलने-चालने और बाते बनानेमें जो औरोंकी अपेक्षा कुछ 
व्युत्प्नमतिके होते हैं ऐसे कवि कहलानेवाले महानुभाव घर-घर 
मौजूद हैं | अपने परिवारमें जो छड़की थोड़ी मी सुन्दरी और गशुणवत्ती 
होती है, उसीकी कुलवाले बहुत प्रशंसा करने लगते हैं। क्योंकि उसके 
लिये उतना बढ़ा परिवार ही संसार है | ऐसे अपने ही घरमें कवि 
कहलानेवाले सजनोंकी गणना सुकवियोम थोड़े ही हो सकती है। सच्चा 
सुकविं तो वहीं है जिसकी कमनीय कविता अशात कुछगोन्रवाले 
कलाकोविदोंके मनकी भी हठात्‌ अपनी ओर आकर्षित कर के । उनकी 
वाणी सुनते ही उनके सुखोंसे वाह-बाह निकल पड़े । जेसे कछाकलापमें 
कुशल वाराज़्ननाके कुझ्गोत्रकों न जाननेवाले पुरुष भी उसके गायन 
और कलछासे मुग्ध होकर खय्य ही उसकी ओर खिंच-से जाते हैं । 

ऐसे सुकवियोंके चरणोंमें हमारा कोटि-कोटि प्रणाम है ।* 

*<679<58-०-48-- 


सहाप्रभुकी अलोकिक क्षमा 
क्षमा वलमशक्तानाों शंक्तानां भूषणं क्षमा । 


क्षमा वशीकृतिलांके क्षमया कि न सिद्धयति ॥# 
(सु० २० भां० ४७। ३ ) 


मंहापुरु्षोके पास मिन्न-मिन्न प्रकृतिके भक्त होते हैं | वहुत-से तो ऐसे 

डीदे हैं, जो उनके गुण-अवगुणको समझते ही नहीं; उनके लिये वें जो 
मी कुंछ करते हैं सव अच्छा ही करते हैं। महापुरुषोंके कार्यों उन्हें 
अनौचित्य दीखता ही नहीं। बहुत-से ऐसे होते है, जो गुणदोषोंका 
, . # विवेक पुरुषषोका चल क्षमा ही है और वही क्षमा चलवानोंका 
चरम भूषण है। क्षमाके द्वारा संसार घशमें किया जा सकता है ॥ 
खंसारमें ऐसा कौन-सा काम है, जो क्षमाके द्वारा सिद्ध न दो सकता दो ? 


8४० श्रीधीचैतन्य-चरिताबडी खण्ड ५ 


विवेचन तो कर लेते हैँ, किन्तु मह्ापुरुषोंके दोपेकि ऊपर ध्यान नहीं देते, 
वे अवगुण?ोकी उपेक्षा करके गुणोंकों ही अहण करते हैं | कुछ ऐसे होते हैं, 
हृदयसे उनके गुणेकि प्रति तो श्रद्धाके भाव रखते ८, किन्तु जहों उन्हें 
कोई मर्योंदाके विरुद्ध कार्य करते देखते हें, यद्ों उनकी आलोचना भी रूरते 
हैं और उन्हें उस दोपसे प्रथफ़्‌ रखनेके लिये प्रवक्शील भी होठे 
हैं। कुछ ऐसे भी भक्त या कुमक्त होते ह जो मद्गापुरुषके 
प्रभावकी देखकर मन-दीी-मन डाह करते हैं और उनके कामेर्मि 
सदा छिद्वान्येयण ही करते रहते हैं | उपर्युक्त तीन प्रकारके 
भक्त तो महापुरुषोंसे यथाशक्ति छाम उठाते हैं, किन्ठु ये चौथे निनन्‍्दक 
गहाशव अपना नाश करके महा पुरुषका कल्याण करते हैं, अपनी नीचताके 
द्वार भहापुरुषोंकी सदबृत्तियोंकी उभाड़कर उन्हें छोगेंकि सम्मुख रखते 
हैं। उनके वरावर परोपकारी संसारमें कौन हो सकता है, जो अपना 
सर्वख नाश फरके छोककल्याणके निमित्त महापुरुषोके द्वारा क्षमा और 
सहनशीडताका आदर्श उपस्ित कराते हैं। 


महाप्रभुके दरबारमें पहछे और दूसरे प्रकारके मक्तोंकी ह्वी संख्या 
अधिक थी। आयः उनके सभी भक्त उन्हें 'सचल जगन्नाथ” 'संन्यास- 
वेषधारी पुरुषोत्तम' मानकर भगवदबुद्धिसे उनकी सेवान्यूज़ा दिया 
करते थे, किन्तु आलोचक और निन्दरकोका एकदम अभाव ही हों; ठो 
चात नहीं थी। उनके बहुत-से आलोचक भी थे, किन्तु प्रभु उनकी वर्ते्टी 
नहीं सुनते थे। कोई भूलमें आकर उनसे कह भी देता, तो वे उसे उस 
बातके सुनानेसे एकदम रोक देते थे। यह तो बाहरके छोगोंकी दाठ 
रही, उनके अन्तरज्ध भर्क्तों तथा साथियोंम भी ऐसे थे, जो खरी कहनेक्े 
लिये अभुके सामने भी नहीं चूकतें थे, किन्तु उनका भाव शुद्ध था। एक. 
त्यागाभिमानी रामचन्धपुरी नामके उनके घोर निन्दक संन्यास मां 


भद्दाप्रभुकी अलोकिक क्षमा ४१ 


थे, फिलु प्रमुकी अलौकिक क्षमाके सामने उन्हें अन्तमें पुरीको ही छोड़कर 
जाना पढ़ा | पहले दामोदर पण्डितकी आलोचनाकी एक घटना सुनिये | 


महप्रमु भीमन्दरके समीप ऐ रहते थे | वहीं कहीं पासम ही एक 
उद़िया ब्राक्षणीफा घर था। बह ब्राप्मणी विधवा थी, उतका एक 
तेरह-चौदह वर्षफा लड़का प्रभुके पास आया करता था | उस लड़केका 
सौन्दर्य अपूर्य दी था । उसके दारीरका रंग तप्त काश्चनके समान 
बड़ा ही, सुन्दर था, भत्नाप्रत्यश् सभी सुहौल-सुन्दर ये । शरीरमें 
खाभाविक ब्रालचापल्य था | अपनी दोनों बढ़ी-बढ़ी ठुद्यवनी अँखेंसे 
बह जिस पुरुषकी भी ओर देख लेता यद्दी उसे प्यार करने लगता। 
बह प्रभुको प्रणाम करनेके लिये नित्यप्रति आता | प्रभु उससे अत्यधिक 
स्नेह करने लगे | उसे पासमें विठाकर उससे प्रेमकी मीठी-मीठी वार्ते 
पूछते, कमी-कभी उसे प्रसाद भी दे देते । व्चोका हृदय तो बढ़ा 
ही सर और सरस होता है, उनसे जो मी प्रेमसे बोले वे उसीके हो जाते 
हैं | प्रभुके प्रेमके कारण उस बच्चेका ऐसा हाल हो गया कि उसे पभुके 
दर्शनेकि बिना चैन ऐी नहीं पढ़ता था। दिनमें दो-दो, तीन-तीन वार 
वह प्रमुके पास आने लगा। 


दामोदर पण्डित अभुके पास ही रहते ये। उन्हें उत अद्वितीय रूप- 
लायण्ययुक्त अत्पवयस्क बच्चेका प्रभुके पास इस प्रकारसे आना बहुत ही 
बरा छगने छगा । वें एकान्तम यश्चेको डॉट भी देते और उसे यहाँ 
आनेको निषेष भी कर देते, किन्ठ हृदयका सा प्रेम किसकी पर 
करता है। अत्यन्त स्नेह मनुष्योंकी ढीठ भी बना देता है । पण्डितके 
भना करनेपर भी वह लड़का बिना किसीकी बात सुने निर्मय होकर 
प्रभुके पास चछा जाता और घण्टों उनके पास बेठा रहता | प्रभु बाल- 
भावमें उससे माँति-मौँतिकी बातें किया करते । 
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सनुष्यके स्वमावर्म एक प्रकारकी ऋरता होती है | जब हम किसीपर 
अपना पूर्ण अधिकार समझते हैं और उसीपर अपना पूर्ण अधिकार समझने- 
वाल कोई दूसरा पुरुष भी हो जाता है तो हम मन-ही-मन उससे डाइ 
करने छगते हैँ, फिर चाहे चह कितना भी सर्वगुणसम्पन्न क्यों न हो; 
हमें वह शक्षस-सा प्रतीत होता है| दामोदर पण्डितका भी यही हाल 
था | उन्हें उस विधवाके सुन्दर पुत्रकी सूरतसे घृणा थी, उसके नामठे 
चिंहू थी, उसे देखते ही वे जछ उठते | एक दिन उन्होंने उस छड़केकी 
प्रभुके पास बैठा देखा । प्रभु उससे ईँस-हँसकर बातें कर रहे थे| उस समय 
तो उन्होंने प्रमुसे कुछ नहीं कहा | जब वह छड़का उठकर चला गया 
तो उन्होंने कुछ प्रेमपूर्वक रोपके स्व॒स्मं कहा--'प्रमो ! आप दूसरोंकी 
ही उपदेश देनेके लिये हैं, अपने लिये नहीं सोचते कि हमारे आचरणको 
देखकर कोई क्या समझेगा ? 


प्रभुने सम्प्रमके साथ कहा---'क्यों, क्यों, पण्डितजी ! मैंने ऐसा 
कौन-सा पापकर्म कर डाछा ?? 


उसी प्रकार रोषके साथ दामोदर पण्डितने कहा--मुझे इस 
लड़केका आपके पास इस प्रकार निस्संकोचमावसे आना अच्छा प्रतीत 
नहीं होता | आपको पता नहीं, छोग क्या मनमें सोचेंगे ! संसारी छोग 
विचिवह्ोते हैं, अभी तो सब गुसाई-गुसाई कहते हैं। आपके इस आचरणसे 
सभी आपकी निन्‍दा करने लगेंगे और तब सब ईश्वरपना भूल जायेंगे ।! 


पथने सरलतापूरवंक कह्य--'दाभोदर ! इस लड़केमें तो मुझे कोई 


भी दोष नहीं दीखता; बड़ा सरल, भोलाभाठा और गौके बछड़ेके समान 
सीधा है । 
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दामोदर पण्डितने कष्--आपको पता नहीं, यह विधवाका पुत्र 
है, इसकी माता अभी युवती ऐ, बैसे वह बढ़ी तपस्विनी, सदाचारिणी 
तथा भगवत्यरायणा है, फिर भी उसमें तीन दोष हैँ ।? वह युवती है, 
अत्यधिक सुन्दरी है और विधवा तथा अपने घरमें अकेली ही है । आप 
अभी युवक दूँ, अद्वितीय रूपलाबण्ययुक्त हैं। हम तो आपके मनो- 
भाषोंकी समझते हैँ, किन्तु छोक किसीको नहीं छोड़ता । वह जरा-सा 
हिद्र पाते ही निन्‍दा करने छगता है | छोगेकि मुर्खोकी हम थोड़े ही 
पकड़ लेंगे | इसने दिनकी जमी हुई प्रतिष्ठा समी धूलमें मिल जायगी |? 


दामोदर पण्डितकी बातेसे प्रभुको दृदयमें सन्‍्तोष हुआ कि इन्हें 
मेरी पवित्रताका इतना अधिक ध्यान रहता है; फिखु उनके भोलेपन- 
पर उन्हें हँसी भी आयी। उस समय-तो उन्होंने उनसे कुछ भी नहीं 
कहा । दूसरे दिन एकान्तमें बुछाकर कहने छगें--दामोदर पण्डित ! मैं 
समझता हूँ, त॒ग्हारा नवद्वीपर्म ही रहना ठीक होगा, वहाँ तुम्हारे भयसे 
भक्तइन्द मर्यादाके बिसद आचरण न कर सकेंगे और तुम माताजीकी 
भी देख-रेख करते रहोगे | वहीं जाकर माताके समीप रहो और बीचर्मे 
मुझे देखनेके लिये यहाँ आ जाया करना । माताजीके चरणोमें मेरा 
प्रणाम कहना और उन्‍हें समझा देना कि में सदा उनके बनाये हुए 
व्यज्ञनोंकी खानेंके लिये नवद्वीपमें आता हूँ और प्रत्यक्षरीतिसे मगवावके 
ओग लगाये हुए नैवेधकों पाता हूँ।” इतना कहकर और जगज्नाथजीका 
प्रसाद देकर उन्हें नवद्वीपकों विदा किया । थे नयद्वीपमें आकर शची- 
माताके समीप रहने लगे, उनके मयसे नवद्ीपके भक्त कोई भी मर्यादाके 
विरुद्ध कार्य नहीं करते ये। इनकी आलोचना बड़ी ही खरी तथा तीतम्र 
होती थी। - - 5 
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42०. ० के हम 
निन्दकके प्रति भी सम्मानके भाव 
क्षमा शर्त करे यत्य दुर्शनः कि करिप्यति। 
अदणे पठितों वह्निः खयमेदोंगश्यास्थति॥# 
(छु० र० भाँं० ८०३ १) 
महात्मा दादूदयालवीने निन्‍्दा करनेदालेकी अपना पीर--घुद बदाकर 
उसकी खूब लुति की है। जिन पाव्याच्ओंम परीक्षक होते हैं और ये 
सद्य परीक्षा ही लेते झते हैं, उठी प्रकार इन निनन्‍दर्कोकों मी उमझना - 
चाहिये । पतीक्षक उन्हीं छात्रोंकी परीक्षा करते हैं, जो विद्वार बननेकी 


इच्छासे पाव्यालाम पहनेके निमित्त प्रवेश करते हैं । जो दालक पढ़ता ही 





&छ जिसके ट्वायमें क्षमारूपी श्र है, उसका टुर्जेन छोय क्या 
दियाड़ सकते हैं ? जहाँ ठिनके हो न हों, दहाँ यदि सपि गिर सी पढ़े 
तो थोड़ी देरनें भाप-से-जाप ही श्ान्त हो जाचगी । 
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नहीं, जो जानयरोंकी तरह पैदा होते ही खाने-पीनेकी चिन्तामें छग जाता 
है उसकी परीक्षक परीक्षा ही क्या फरेगा ! वह तो निरक्षस्ताकी परीक्षामे 
पहले ही उत्तीर्ण हो चुका है। इसी प्रकार निन्‍दक लोग उन्‍्हींकी निन्‍दा 
करते हैं जो इहछीकिक तथा पारठीकिक उन्नति करना चाहते हैं, जो 
श्रेष्ठ बननेकी इच्छासे उन्नतिकी पाठशाला प्रवेश करते हैं । जिसके 
जीवनमें कोई विशेषता ही नहीं, जो आह्वार, निद्रा, भय और मेथुनादि 
धमोमें अन्य प्राणियोंके समान व्यवह्दार करता है उसकी निन्‍्दा-स्तुति 
दोनों उमान हूँ | 
इहलौकिक उन्नतिर्मे निन्‍दा चाहे कुछ विश्न भी कर सके, किन्तु 
पारलौकिक उन्नतिमें तो निन्‍दा सहायता ही करती है ।.निन्‍्दाके दो भेद 
ईँ--एक तो अपवाद, दूसरा प्रवाद । बुरे काम करनेपर जो निन्‍दा होती है 
उसे अपवाद कहते दँ | उससे बचनेकी सभीको जी-जानसे कोशिश करनी 
चाहिये, किन्तु फोई निन्दित कर्म किया तो है नहों और वैसे ही छोग 
डाहसे, दवेपसे या भ्रमसे निन्‍दा करने छगे हैं उसे प्रवाद. कहते हैं। 
उन्नतिके पथकी ओर अग्रसर होनेयाले व्यक्तिको प्रवादकी परवान 
करनी चाहिये | प्रवाद ही उन्नतिके कण्दकाकी्ण शिखरपर घचढ़ानेके लिये 
सहारेकी छाठीका काम देता है। जो छोकरत्ननके लिये प्रवादकी भी 
परवा करके उसकी अयथार्थता छोर्गोपर प्रकट करते हैं वे तो ईश्वर हैं। 
. ईश्वरोके तो वचर्नोकी ही सत्य मानना चाहिये; उनके आचरणोंकी सर्वत्र 
नकल न करनी चाहिये । धोबीके प्रवादपर निष्कलछछू और पतिपरायणा 
सतीसाध्वी जगन्माता सीताजीकों श्रीरामचन्द्रजीने त्याग दिया । छोगोंके 
दोष लगानेपर भगवान्‌ स्थमन्तकमणिकों दूँढ़ते-दंढ़ते परेशान हो गये। 
ये कार्य उन्हीं अवतारी पुरुषोंकों शोमा देते हैं । हम साधारणकोटिके 
जीव यदि इस प्रकारके प्रवादोंकी परवा कर तत्र तो हमलोगोंको पैर 
रुखनेकी जगह भी न मिलेगी; क्योंकि जगत्‌ प्रवादप्रिय है, इसे दूसरोंकी 
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झूठी निन्‍दा करनेमें मजा मिलता है | ऐसे ही एक निरदक महाशय खामी 
रामचन्द्रपुरी प्रसुके समीप कुछ काल रहे थे, उनका दइत्तान्त सुनिये | 
भगवान्‌ माधवेन्द्रपुरी श्रीशह्डराचायके दस नामी संन्यासियो्मे 
होनेपर भी भक्तिमावके उपासक ये | ये जविद्दरीकों ही सविशेष; 
निर्विशेष, साकार-निराकार तथा देंशकार और कार्यकारणसे प्रथक्‌ 
सचिदानन्दखरूप ब्रह्म समझते थे | थे निर्विशेष ब्रह्मकी निन्‍्दा नहीं 
करते थे। उनका कथन था--'भाई, जिन्हें निर्गुण निर्विशेष अह्मके ध्यानसे 
आनन्द आता हो, वें भले ही ध्यान और अभ्यासके द्वारा उस निराकार 
मह्का ध्यान करें, किन्तु हमारा भन तो उस यमुनाके घुलिनॉपर गौवोंके 
पीछे दौड़नेवाले किसी श्यामरंगके छोकरेने हर लिया है | हमारी आँखों- 
में तो वही गड़ गया है। उसके सिवा हमें दूसरा रूप माता ही नहीं, 
विश्व हमें नीला-ही-नीछा दीखता है |'% ह 
ये रामचन्द्रपुरीजी भी उन्हीं भगवान्‌ माधवेन्द्रपुरीके शिष्य थे | 
उनके शिष्योर्मे परमानन्दपुरी रह्नपुरी, रामचन्रपुरी और ईश्वरपुरी 
आदिके नाम मिलते हैं | इन सबमें ईश्वरपुरी ही अपने गुरुमें अत्यधिक 
भरद्धा रखते ये और उनकी छोटी-से-छोटी सेवा अपने ही हा्थोंसे करते 
ये, इसीलिये इनपर गुरु मद्दाराजका प्रसाद सबसे अधिक हुआ और 
उसीके फढखरूप इन्हें गौराज्ञ महाप्रभुके मन्त्रदीक्षागुर होनेका छोक- 
विख्यात पद प्राप्त हो सका । ये रामचन्द्रपुरी महाशय पहलेसे ही सूखी 
तवीयतके और गुरुनिन्दक ये | जब भगवान्‌ माधवेस्द्रयुरीका अन्तिम 
क# ध्यानम्यासवशीक्षतीन सवसा भन्निगुंणं निष्किय 
ज्योतिः किल्लन योगिनों यदि पर पहयन्ति पहयन्तु ते। 
अस्माक॑तु॒तदेव लोचनचमत्काराय भूयाल्विरं 
._ काहिन्दीपुलिनेपु यव्किमपि तम्नील॑ तमो धावति । 


( मधुदूदनखामिनः ). 
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समय आया और वे इस नश्वर शरीरको परित्याग करके योलोककी गमन 
करने लगे तद्र श्रीकृष्णविरहमें छटठपटाते हुए रदन करने लगे । रोते- 
रोते वे विकलताके साय सौंस भर-भरकर बेदनाके खरे कहते--'हा नाथ ! 
तुम्हें कब देख सकूँगा, मथुरामें जाकर आपके दशन न कर सका | है 
मेरे मनमोहन | इस अधमकी भी उबारो, में आपके यिरहजन्य दुःखसे 
जला जा रहा हूँ! उनकी इस पीढ़ाको, विकलताको, कातरता और 
अधीरताकी कोई सच्चा भगवत्रसिक ्वी समझ सकता था । श्रुप्क 
तब्रीयतके, अक्खड़ प्रकृतिके, ज्ञानाभ्यासी रामचन्द्रपुरी इस व्यथाका मर्म 
क्या जानें । उन्होंने वे ही सुनी हुई शानकी वातें छोँदनी झुरू कर दी। 
उन शिक्षकमानी महात्माकों यह भी ध्यान नहीं रद्दा कि जिन महापुरुषसे 
हमने दीक्षा ली है वे मी इन या्तोंको जानते होंगे । थे गुरुजीको उपदेश 
करने लगे--'महाराज, आप ये कैसी मोहकी-सी भूली-भूली वातें कह रहे 
हूँ, यह दृदय ही मथुरा ऐ, आप ही ब्रह्म एैं, जगत्‌ त्रिकालमें मी नहीं हुआ । 
आप इस शोकफो दूर कीजिये और अपनेफो दी त्रक्ष अनुभव कीजिये |! 
धीरेसे क्षीणखरमें महाराजने अपने प्रिय शिष्य ईश्वरपुरी महाराज- 
को बुलाया और उन्हें आशा दी कि रामचन्द्रको मेरे सामनेसे हटा 
दो । रामचन्द्रपुरी भुरुकी असन्तुश्ताको लिये हुए ही बाहर हुए। 
भगवान्‌ माधवेन्द्रपुरीने भीकृष्ण-भीकृष्ण कहते हुए और अन्तिम समय- 
में इस छोकका उच्चारण करते हुए. इस पाश्चमीतिक नश्वर शरीरकों 
दाग दिया-- , 
अयि दीनदयाद नाथ है! मथुरानाथ कदाचलोक्यसे। 
हृदय त्वद्छोककातरं द्यित | श्रास्यति कि करोम्यहम्‌॥# 

( पद्मावल्याम ) 

नाथ | तुम्हारे मनोहर सुखकसऊकों कब देख . सकूँगा ? ताथ | यह 
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पुरी महाराजके निधनके अनन्तर ईश्वरपुरी महाराज तो गौड़ 
देशकी ओर चले गये और रामचद्धपुरी तीथोंमें भ्रमण करते रहे। 
अ्रमण करते-करते ये प्रभुकी कीर्वि और प्रशंसा सुनकर पुरीर्म आये | 
आकर उन्होंने अपने ज्येष्ठ गुरुआ्राता परमानन्दजी पुरीके चरणोमें प्रणाम 
किया और फिर प्रभुसे मिलनेके लिये गये | प्रभु इनका परिचय पाकर 
उठकर खड़े हो गये और इनके चरणोंमें गुरुभावसे श्रद्धांके साथ प्रणाम 
किया । और भी प्रभुके साथी बहुत-से विरक्त भक्त वहाँ आ गये, सभीने 
गुरुमावसे पुरीकों प्रणाम किया और बहुत देरतक भगवत्सम्बन्धी बार्ते 
होती रहीं । प्रभुके पास आये हुए अतिथियोंका भार इन्हीं सब विस्क्त 
बेष्णवॉपर था। वे छोग मिक्षा करके लाते थे और उसीसे आगत 
अतिथियोंका खागत-सत्कार करते ये। महाप्रभुकी मिक्षाका कोई नियम 
नहीं था, जो भी भक्त निमन्त्रण करके प्रसाद दे जाय उसे ही प्रश्न 
पा छेते थे। साववभीम भट्टाचार्य आदि गहस्थी भक्त प्रभुको अपने घरपर 
भी घुछाकर मिक्षा कराते थे और विरक्त भक्त भी बारी-बारीसे प्रभुको 
मिक्षा करा दिया करते थे। सामान्यतया प्रशुकी मिक्षामें चार आनेकी 
खर्च था | चार आनेके प्रसादमें प्रश्ुकी मिक्षाका काम चल जाता। 
और सब तो इधर-उघरसे मिक्षा कर छाते थे। केवल भीईश्वरपुरीके 
शिष्य काशीश्वर और सेवक गोविन्द ये दो प्रभुके ही समीप मिक्षा पाते 
थे | इन चार आनोके प्रसाद तीनोंका ही काम चल जाता था | इसके 
अतिरिक्त प्रेमके कारण कोई और भी अधिक मिष्ठात्न आदि पदार्थ छे 
आवे तो प्रसु उसकी भी अवद्देलना नहीं करते थे | प्रसाद उनकी भेद" 
बुद्धि नहीं थी। भक्त प्रेमपूर्यक प्रभुको आग्रह कर-करके खूब खिलाते ये 





हृदय तुम्हें न देखनेके कारण कातर होकर .तुर्दारे लिये छटपटा रद्दा है; 
चारों ओर घूम रहा है, प्राणवक ! अव मैं क्‍या करूँ | कहाँ जाएँ 


निन्‍्दकके प्रत्ति भी सम्मानके भाष ४९, 


और प्रभु भी उनके आग्रहको मानकर इच्छा न होनेपर भी थोढ़ा-बहुत 
खा लेते थे । 


उस दिन नवागत रामचन्द्रपुरीका निमन्त्रण जगदानन्दजीने 

किया। मन्दिस्से प्रसाद छाकर उन्होंने प्रेमपूर्यक उन्हें भिक्षा करायी। 
वे तो प्रेमी थे, प्रभुको जिस प्रकार प्रेमपूवंक आग्रएके साथ मिक्षा कराते थे, 
उसी प्रकार आग्रद कर-करके उन्हें मी खूब खिलाया। वे भहाशव 
आग्रए करनेसे सा तो बहुत गये। क़िन्ठ जाते ही उन्होंने जंगदानन्द 
पण्डितकी निन्‍दा करनी आरम्म कर दी। कहने लगे--सचमुच हमने 
जो सुना था कि श्रीकृष्णचेतन्यके सभी भक्त पेट्ट हैँ, यह वात ठीक ही 
निकली | भला, साधु होकर जो इतना अन्न खायगा, वह भजन-पूजन 
क्रैसे कर सकेगा ?” इस प्रकारकी बहुत-सी बातें वे छोगेंसि कहते । खर्य॑ 
त्यागके अभिमानके कारण मिक्षा करके खाते। जहाँ-तहाँ एकान्त 
स्थानों और पेड़ोंके नीचे पढ़े रहते और मद्माप्रभुके आचरणकी छोगोंमें 
खूब निन्‍्दा करते। वे अपने ख़मावसे विवश थे, प्रभुका इतना भारी 
प्रभाव उन्हें अखरता था | उनमें ही क्या विशेषता है कि छोग उन्हींकी 
पूजा करते हैं। वे संन्‍्यासी होकर भी गहख्ियोके धरमें रहते हैं। हम 

विस्कोंकी भाँति एकान्त स्थानोंमें निवास करते.हैं | थे रोज बढ़िया- 

बढ़िया पदार्थ संन्यासीधर्मके यिरुद अनेकों बार खाते हैं | हम यति- 

घ॒र्मका पालन करते हुए रूखी-सूखी मिक्षापर ही निर्वाह करते हैं । 

वे सदा छोगोंसे घिरे रहते ह | हम छोगोंसे एकदम प्रथक्‌ रहते हैं। फिर 

भी मूर्ख छोग हमारा सत्कार न करके उन्हींका सबसे अधिक सत्कार 

करते हैं। मालूम होता है छोग यतिधमंसे अनभिशञ हैँ; हम उन्हें 

समझाकर उनके भ्रमको दूर कर देंगे। यह सोचकर वे प्रभुके आचरणोंकी 

निन्‍्दा करने लगे और यतिधमके व्याजसे अपनी प्रशंसा करने लगे । ' 
४ 
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भक्तोने जाकर यह वात प्रझ्ृसे कही | प्रभु तो किसीके सम्बन्धका 
निन्‍्दावाक्य सुनना ही नहीं चाहते ये, इसलिये उन्होंने इस वातकी एक- 
दम उपेक्षा ही कर दी | रामचन्द्रजी अपने स्वभावानुसार प्रभुकी तथा 
उनके भक्तोकी सदा कड़ी आलोचना करते रहते थे | 


एक दिन वे प्रातःकाल प्रभुके पास पहुँचे | उस समय प्रमु समुद्र- 
खान करके बेंठे हुए भगवन्नामोका जप कर रहे थे। एक ओर सुन्दर 
कमण्डल रखा था, दूसरी ओर भ्रीमद्धागवतकी पुस्तक रखी थी | रात्रिकी 
प्रसादी मालाएँ भी वहाँ टेंग रही थीं। पुरीको देखते ही प्रभुने उन्हें 
,. उठकर सादर ग्रणाम किया और बेठनेके लिये आसन दिया | जिस प्रकार 
: ' औठा और विष्ठा पास-पास रहनेपर विष्ठाकी मक्खीकी दृष्टि विष्ठापर ही 
जाती है और बह मीठेको छोड़कर विष्ठापर ही बैठती है उसी प्रकार 
ठिद्वान्वेषण-खभाववाले रामचन्द्रपुरीकी दृष्टि सामने दीवालपर चढ़ती 
हुईं चींटियोंके ऊपर पढ़ी | दीवालपर चींटियोंका चढ़ना कोई नयी वात 
नहीं थी, किन्द वे तो हिद्वान्येपणके ही निमित्त आये थे | इसलिये 


बोले--क्यों जी, हम समझते हैं, तुम मीठा बहुत खाते हो, तभी तो 
ठम्हारे यहाँ इतनी चौींटी हैं |? 


प्रभु इसे अखीकार न कर सके | उन्होंने सरहृताके साथ कहा-- 
भगवन्‌ | भगवानके प्रसादमें मैं मीठे-खट्ेका विचार नहीं करता ।? 


. उरीने अपना गुरुत्व जताते हुए कहा--'यह बात ठीक नहीं है; 
ऐसा आचरण यतिधर्मके विरुद्ध है। संन्यासीकों खादिष्ट पदार्थ तो 
कभी खाने ही न चाहिये । मिक्षार्मे जो भी कुछ रूखा-सूखा मिल गया 
डसीसे उदरपूर्ति कर लेनी चाहिये। साधुको खादसे क्या प्रयोजन ! 
हम्हारे सभी भक्त खूब खाते हैं और तान हुपद्या सोते हैं, भला इतना 


निनन्‍दकके भति भी सम्मानके भाव ५१ 


अधिक खानेपर भजन केसे हो सकता है ! सुना है, तम भी बहुत 
खाते हो । 


प्रभने अत्यन्त ही दीनताके साथ कहा--“अब आप जैसा उपदेश 
करेंगे, वैसा ही करूँगा ।! 


पुरीने कुछ गयके खरमें कद्दा--द्म क्‍या उपदेश करेंगे, तुम 
ख्यं समझदार हो | संनन्‍्यासी होकर संन्यासियोंका-सा आचरण करो, 
इस दूकानदारीकों छोड़ो। छोगोंका मनोरज़्न करनेसे क्‍या छाभ ! 
संन्‍्यासीका जीवन तो घोर तितिक्षामय द्ोना चाहिये |” यह सुनकर प्रभु 
चुप हो गये और रामचन्द्रपुरी उठकर चले गये । तब प्रभुने गोविन्दको 
बुलाकर कद्दा--'गोविन्द ! आजसे मेरे लिये एक 'चोठि? भात और 
पाँच पीठाके व्यज्ञन, बस यही मिक्षामें लिया करना | इससे अधिक 
मेरे लिये किसीसे मिक्षा ली तो में बहुत असस्तुष्ट होऊँगा।? जगन्नाथजी- 
का प्रसाद सदा मिट्टीकी हाँड़ियोंमें बनता है। एफ हॉँड़ीके चौथाई 
भागकों 'एक चोठि' या एक चौथाई बोलते है । मालूम पढ़ता है, उन 
दिनों मोल लेनेपर एक हॉँड़ी भात दो-तीन पैसेमें मिलता होगा और 
एक-दो पैसेमें दूसरे व्यक्षन । चार पैसेके प्रसाद चार-पाँच आदमियोंकी 
भलोमॉति तृप्ति हो जाती होगी । अब प्रभुने केवल एक पैसेका ही भोग 
लेना स्वीकार किया। काशीश्वर और गोविन्दसे कह दिया--ठुमलोग 
अम्यत्न जाकर मिक्षा ले आया करो |? गोविन्द उदास मनसे लछोठ गया। 
वह प्रभुकी इस कठोर आज्ञाका कुछ भी अभिप्राय न समझ सका। 
गोविन्द प्रभुका अत्यन्त ही अन्तरज्ञ भक्त था, उसका भ्रभुके प्रति 
मात्वत्‌ खेंह था | प्रभुकी सेवार्में ही उसे परमानन्द सुखका अनुभव 
होता था। उसे पता था कि प्रभु जिस बातका निश्चय कर लेते हैं, फिर 
उसे सहसा जद्दी नहीं छोड़ते | इसलिये उसने प्रभुकी आशापाल्‍नमें 
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आनाकानी नहीं की | उस दिन एक ब्राह्मणने प्रभुका निमन्त्रण किया 
था। यह वहुत-सा सामान प्रभुकी मिक्षाके निमित्त लाया था, किन्तु 
उसने उतना ही प्रसाद उसमेंसे लिया जितनेंकी प्रभुने आज्ञा दी थी, 
शेष सभी छौठा दिया | इस बातसे उस ब्राक्षणकी अपार दुःख हुआ; 
किन्तु प्रभुने अधिक लेनेकी स्वीकृति ही नहीं दी । 


भक्तोंकी इस बातका पता चछा | सभी रामचन्द्रपुरीको खोटी- 
खरी सुनाने लगे | सभी प्रभुके समीप आ-आकर प्रार्थना करने छगे, 
किन्तु प्रभुने इससे अधिक भिक्षा खीकार ही नहीं की | यह वात 
रामचन्द्रपुरीकोी भी मालस हुईं। वह भी प्रश्ुके भावोंकों ताइ़नेके 
निमित्त प्रमुके समीप आये | प्रभुने पूर्ववत्‌ ही उठकर उन्हें प्रेमपूर्वक 
प्रणाम किया और बैठनेके लिये अपनेसे ऊँचा आसन दिया | आसनपर 
बेठते हुए; गुरुत्वके मावसे पुरी कहने लगे--'हमने सुना है, ठुमने हमारे 
कहनेसे अपना आहार घटा दिया है, यह बात ठीक नहीं है। हमारे 
कहनेका अमिप्राय यह था कि आहारविहार युक्त करना चाहिये । 
इतना अधिक भी न करना चाहिये कि भजनमें वेंठा ही न जाय और 
इतना कम भी न करना चाहिये कि शरीर कृश हो जाय । जुक्तिपूर्वक 
भोजन करना चाहिये । दरीर छुखानेसे क्या छाम ९ | 


प्रभुने घीरेसे नम्रताके साथ कहा--'मैं आपका बच्चा हूँ, आप 
ग्रुरुजन जेसी आश्ञा करेंगे, वेसा ही में करूँगा !? 


उसी खरमें पुरी कहने लगे--'हाँ, यह तो ठीक है, किन्तु भोजन 
पेट भरके किया करो ।! इतना कहकर पुरी महाराज चले गये । किन्दु 
प्रशुने अपना आह्वार उतना ही रखा, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं 
किया । इससे भक्तोंकों तो वड़ा ही दुःख हुआ | वे सब परमानन्दजी 


निन्‍्दकके पति भी सम्मानके भाव ण्रे 


पुरीके पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि ये प्रभुको समझा दें। 
भक्तेकि कहनेपर परमानन्दजी प्रभुके पास गये और अत्यन्त ही क्षीण 
देखकर कहने छंगे--“आप इतने कृश क्‍यों हो गये हैं, सुना है; आपने 
अपना आहार मी अति सूक्ष्म कर दिया है, इसका कारण क्‍या है !! 


प्रभुने सरलतापूर्वक उत्तर दिया--श्रीपाद रामचन्द्रजी पुरीने मुक्षे 
ऐसी ही आज्ञा दी थी कि संन्यासीकों कम आहार करना चाहिये ।? 


कुछ रोपके खरमें परमानन्दजीने कहा--आपने भी किसकी बात 
मानी £ उसे आप नहीं जानते, उसका तो स्वमाव ही दूसरोंकी निन्‍दा 
करना है, . ऐसे निन्दर्कोके उपदेशपर चलने लगें तो सभी रसातलर्मे 
पहुँच जाये | आपकी तो बात ही क्‍या है, वह तो महामहिस भीगुर- 
चरणोंकी निन्‍्दा किये बिना नहीं रहता था। उसके कहनेसे आप 
शरीरकों सुख्ता रहे हैं, इससे हमें बड़ा कष्ट होता है । आप हसारे आग्रहसे 
भरपेट भोजन कीजिये ।! 


प्रभुने सरलताके साथ कह्ा--“आप भी गुरु हैं, ये भी मान्य हैँ | 
आपकी आज्ञाकी भी ठाल नहीं सकता, आजसे कुछ अधिक खाया 
करूँगा ! प्रशुके ऐसा विश्वास दिलानेपर पुरी उठकर अपने आसनपर 
चले गये । उस दिनसे प्रमुने आहार कुछ बढाया तो अबबय, किन्ठ 
पहलेके बराबर उनका आहार फिर कभी हुआ ही नहीं। सभी भक्त मन-ही-मन 
रामचद्धपुरीकी कोसने छगे और भगवानसे प्रार्थना करने छगे कि जब्दी 
ही इनके श्वेत पैर घुरीकी पायनभूमिको परित्याग करके कहीं अन्यत्र चले 
जायें। भक्तोंकी प्राथना भगवानने सुन ली और थोड़े दिनों बाद 
रामचन्द्रपुरी महाशय अपने-आप ही युरी छोड़कर किसी अन्य खानके 

लिये चले गये । 
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महात्मा हरिदासजीका मोलोकगमन्‌ 
विनिद्िचतं चदामि ते न चान्यया व्चांसि में । 
हरि नरा भजन्ति येडतिहुस्तरं तरन्ति ते॥ # 


जिनकी भाग्यवती लिहापर अरीहरिके मधुर नाम दा विराजमान 
रहते हैं, नामसंकीर्तनके द्वारा जिनके रोम-रोसमें राम रम गया है; 
जिन्होंने ऋष्णकीर्तनके द्वारा इस कडुषित कलेवरकों चिन्मय वना लिया है; 
दें नामप्रेमी सन्त समय-समयपर संसारको शिक्षा देनेंके निमित्त इस अवनिपर 
अवतरित होकर लोगोके रुम्मुज नाममाहात्म्य प्रकठ करते हैँ | वे नित्य- 
सिद्ध और अनुग्रहरश्कि जीव होते हैं। न उनका जन्म हैं ऑर न 
उनकी मृत्यु । उनकी कोई जाति नहीं, कुठुम्ब-परिवार नहीं | थे वर्णाभ्रम- 
से परे मत-मदठान्तर्रोसे रहित और बावत्‌ मौतिक पदायोसे रंचर्ग रखनेवाल्ि 
सम्बन्ध हैं उन उमीसे प्रथक्‌ ही रहते हैं। अपने अलौकिक आचरणके द्वारा 
संसारकों खाघनपथकी ओर अग्नतर करनेके निमित्त ही उनका अवठरण 
होता है | वे ऊपरसे इसी कार्यके निमिच उतरते हैं और कार्य उमात्त 





& सें खूब सोच-विचारकर निश्चितरूपसे कहता हूँ, मेरे घचनोंको 
सिथ्या सत समझना मैं कहता हूँ लौर दावेके साथ कहता हैँ, जो 
लोग आऔहरिका भजन करते हैं वे किनितासे पार होनेवाले इस 
ससार संसाररूपी समुद्रकों बात-को-वातमें तर जाते हैं ॥ 
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होनेपर ऊपर ही चले जाते हैं । हम संसारी छोगोंकी दृष्टिमें उनके जन्म- 
मरण आदि समी काय॑ होते-से दीखते हैं । वे जन्मते भी हैं, बढ़ते भी हैं, 
रहते भी हैं, खाते-पीते तथा उठते-बेठते-से भी दीखते हैँ, इद्ध भी होते 
हैं और इस पाश्चभौतिक शरीरको त्यागकर मृत्युकी भी प्राप्त करते हैं। 
एम करें भी तो क्‍या करें, हमारी बुद्धि ही ऐसी बनी है। वह इन धर्मोसे 

रहित च्यक्तिका अनुमान ही नहीं कर सकती | गोल ढिद्वमें तो गोल ही 
वस्तु आवेगी, यदि तुम उसमें उसी नापकी चौकोनी वस्तु डालोंगें तो 
ठग्हारा परिश्रम व्यर्थ होगा । छिद्रकी बनावट देखकर ही उसमें वस्तु 
डालनी चाहिये | इसीलिये कमी न मरनेवाले अमर मध्त्माओंके भी 
शरीरत्यागका वर्णन किया जाता है। वासतवमें तो श्रीहरिदासजी 
जेसे तब्र थे वेसे ही अब भी हैं, नामाझतने उन्हें सदाके लिये 
जरा, व्याधि तथा मरणसे रहित बनाकर अमर कर दिया | जो .अमर हो 
गया उसकी सृत्यु केसी ! उसके लिये शोक केसा ! उनकी रुत्यु भी 
एक प्रकारकी लीला है और श्रीचैतन्य उस लीलाके सुचतुर सृत्रधार हैँ । 

वे ढुःखसे रहित होकर भी ढुःख करते-से दीखते हैं, ममता-मोहसे प्रथक्‌ 
होनेपर मी वे उसमें सने-से मालूम पड़ते हैं | शोक, उद्देग और सन्तापसे 

अलग होनेपर भी वे शोकयुक्त, उद्देगयुक्त और सन्तापयुक्त-से दृष्टिगोचर 
होते हैं | उनकी साया थे ही जाने । हम तो दबबक हैं, जैसा देख रहे हैं, 

वैसा ही बतावेंगे, जैसा सुनेंगे, वैसा ही कहेंगे । 'लीछा है, बनावट. है; 
छक्म है, नाठक है या सत्य है, इसे वे ही जानें । 

दोपहर हो चुका था, प्रशुका सेवक गोविन्द नित्यकी माँति महा- 

प्रखाद लेकर हरिदासके पास पहुँचा। रोज वह हरिदासजीकोी आसनपर 

बैंठे हुए नाम-जप करते पाता.था | उस दिन उसने देखा .हरिदासजी 
सामनेंके तर्तपर आँख बन्द किये हुए छेट रहे हैं।. उनके भीमुखसे 
आप-ही-आप निकल रहा था-+ - 
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इरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे दरे ॥ 
गोबिन्दने धीरेसे कहा--हरिदास ! उठो, आज केसे सुस्तीर्म 
पड़े हो ।! 
कुछ सम्भ्रमके साथ चौंककर आँखें खोलते हुए मर्सई आवाजमें 
हरिदासजीने पूछा--कौन है १! 
गोविन्दने कह्टा--'कोई नहीं, में हूँ गोविन्द । क्‍यों क्‍या हाल है ! 
पड़े कैसे हो ! प्रसाद छाया हूँ, छो प्रसाद पा लो |* 
कुछ क्षीणखर्रमे हरिदासजीने कह्दा--पप्रसाद लाये हो ! प्रसाद 
कैसे पाऊँ ९? 
गोविन्दने कुछ ममताके खरगमें कहा--क्यों, क्यों, बात क्‍या है, 
बताओ तो सही । तबीयत तो अच्छी है न ९! 
हरिदासजीने फिर उसी प्रकार विषण्णतायुक्त बाणीमें कहा--ाँ, 
तबीयत अच्छी है, किन्दु आज नामजपकी संख्या पूरी नहीं हुईं । बिना 
संख्या पूरी किये प्रसाद कैसे पाऊँ ! तुम छे आये हो तो अब प्रसादका 
अपमान करते भी नहीं बनता |? यह कहकर उन्होंने प्रसादको प्रणाम 
किया और उसमेंसे एक कण लेकर मुखर्मे डाल लिया | गोविन्द चला 
गया, उसने सब हाल महाग्रभुसे जाकर कहा ! 


दूसरे दिन सदाकी भाँति समुद्र्नन करके प्रभु॒हरिदासजीके 
आशमर्म गये | उस समय भी इरिदासजी जमीनपर पड़े झपकी ले रहे 
थे । पासमें ही मिट्ठीके करवेंमे जल भरा रखा था । आज आश्रम 
सदाकी माँति झाड़ा-बुहारा नहीं गया था। इधर-उधर कूड़ा पड़ा था, 


मक्खियों मिनक रही थीं। प्रशुने आवाज देकर पूछा--हरिदासजी ! 
तबीयत कैसी है! शरीर तो खस्थ है न ? हो हे 
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हरिदासजीने चॉककर प्रभुको प्रणाम किया और क्षीणखर्मे 
कहा--'शरीर तो खजस्य है। मन खख् नहीं है । 
प्रभुने पूछा--'क्यों, मनकी क्‍या छलेश है, किस बातकी चिन्ता है !” 


उसी प्रकार दीनताके खरमें हरिदासजीने कहा--“यही चिन्ता है 
प्रभो | कि नामसंख्या अब पूरी नहीं होती ।' 

प्रभुने ममताके खरमें कुछ बातपर जोर देते हुए कह्--दिखो, अब 
तुम इतने दृद्ध हो गये हो | बहुत इठ ठीक नहीं होती | नामकी संख्या 
कुछ कम कर दो | त॒म्हारे लिये क्या संख्या ओर क्‍या जप ! हुम तो 
नित्यसिद्ध पुरुष हो, तुम्हारे सभी कार्य केवल लोकशिक्षणके निमित्त 
होते हैं ।? 

हरिदासजीने कहय--प्रमो ! अब उतना जप होता ही नहीं, 
ख्तः ही कम हो गया है। हाँ, मुझे आपके श्रीचरणोमि एक निवेदन 
करना था ।* 

प्रभु पासमें ही एक आसन खींचकर बेठ गये और प्यार्से कहने 
लगे--“कहों, क्या कहना चाहते हो ?? 

अत्यन्त ही दीनताके साथ हरिदासजीने कहा--आपके लक्षणोसे 
मुझे प्रतीत हो गया हे कि आप जञ्षीघत्र ही लीलासंवरण करना चाहते 
हैं। प्रभो | मेरी श्रीचरणेमिं यही अन्तिम प्राथना है कि यह दुः्खप्रद 
दृश्य मुझे अपनी आँखोंसे देखना न पढ़े। प्रमो | मेरा हृदय फट 
जायगा। मैं इस प्रकार दृदय फटकर मृत्यु नहीं चाहता। मेरी तो 
मनोकामना यही है कि नेत्रोंके सामने आपकी मनमोहिनी मूरत हो, 
इदयमें आपके सुन्दर सुवर्णवर्णकी सलोनी चूरत हो, जिहापर मधुरातिम धुर 
श्रीकृष्णचैतन्य यह त्रेलोक्यपावन नाम हों और आपके चार चरिज्रोंका 
चिन्तन करते-करते में इस नश्वर शरीरकों त्याग करूँ | यही मेरी 
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साध है, यही मेरी उत्कट अमिलापा है। आप ख़तन्त्र ईश्वर हैं; सब 
कुछ करनेमें समर्थ हैं | इस मिक्षाको तो आप मुझे अवश्य ही दे दे । 


प्रभुने डबडबाई आँखेति कहा--ठाकुर हरिदास ! मालूम पड़ता 
है; अब तुम छीलाठंवरण करना चाहते हो | देखो, यह वात ठीक नहीं । 
पुरीमें मेरा और कौन है ! तुम्हारी ही सद्जतिसे तो यहाँ पढ़ा हुआ हूँ । 
हम-तुम साथ ही रहे, साथ ही संकीतन किया, अब तुम मुझे अकेला 
छोड़कर जाओगे, यह ठीक नहीं ६ ॥? 


धीरे-धीरे घिसककर पमुके पैरोर्म मस्तक रगढ़ते हुए. हरिदास कहने 
लगे--'प्रमो | ऐसी वात फिर कमी अपने श्रीमुखसे न निकालें | मेरा 
लन्म म्लेच्छकुलमें हुआ । जन्मका अनाथ, अनपढ़ और अनाभितव, 
संसारसे तिरस्क्षत और हीन कर्मोके कारण अत्यन्त ही अधघम, तिसपर 
भी आपने मुझे अपनाया; नरकसे लेकर खर्ग्म विठाया। बढ़े-वढ़े शोतिय 
ब्राह्मणोसे सम्मान कराया, चैल्लेक्यपावन पुरुषोत्तमक्षेत्रका देवदुलेभ 
वास प्रदान किया | प्रभो ! इस दीन-हीन कब्लालकों रहुसे चक्रवर्ती 
बना दिया; यह आपकी ही सामर्थ्य है। आप करनी-न-करनी सभी कुछ 
कर सकते हैं | आपकी महिमाका पार कौन पा सकता है ! मेरी प्राथना- 
को खीकार कीजिये और मुझे अपने मनोवाडिछत वरदानको दीजिये |! 


प्रभुने गदूगद कण्ठसे कहा--हरिंदास ! तुम्हारी इच्छाके विरुद्ध 
करनेकी मछा सामरथ्य ही किसकी है ! जिसमें तुम्हें सुख हो; वही करो ।* 


प्रभु इतना कहकर अपने स्थानकों चले गये । महाप्रभुने गोविन्द्से 
कह दिया कि 'हरिदासकी खूब देख-रेख रक्खो, अब वे इस पाश्चमोतिक 
शरीरकों छोड़ना चाहते हैं।! गोविन्द प्रसाद लेकर रोज जाता था; 
किन्तु हरिदासजीकी भूख तो अब समाप्त हो गयी। फूटे हुए फोड़ेमें 
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पुलटिस बॉधिनेसे छाम ही क्‍या | एिद्र हुए घड़ेमे जल रखनेसे प्रयोजन 
ही क्या! उसमे अब जड़ सुरक्षित न रहेगा | ४ 
महप्रश नित्य एरिदासजीको देखने जाया करते थे। एक,दिन 

उन्हेँनि देला, इरिदासजीके शरीरकी दशा अत्यन्त ही शोचनीय है| वे 
उसी समय अपने आश्रमपर गये और उसी समय गोविन्दके द्वांत अपने 
सभी अन्तर भक्तोकी शुलाया | सबके आ जानेपर प्रभु उन्हें साथ लिये 
हुए एरिदासजीफ आश्रमर्म जा पहुँचे | हरिदासजी प्रथिवीपर पढ़े हुए 
भीरे-घीरें-- 

हसे शाम हरे शाम राम राम हरे हरे। 

हरे कृप्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 

इस सहामन्च॒का जप कर रहे थे। प्रभुने पूछा--क्यों हरिदास ! 
कहो, क्या हाल है !? 

'सब्र आनन्द है प्रमो !! हरिदासने फष्टके साथ करवट 
बदली। महप्रभु उनके मग्तकपर धीरे-धीरे हाथ फिराने लगे। राय रामानन्द, 
सा्यभीम भट्टाचायय, खरूप-दामोदर, वक्रेशवर पण्डित, गदाधर गोस्वामी, 
फाशीश्वर, जगदानन्द पण्डित आदि सभी अन्तरस्ष भक्त हरिदासजीको चार्रों 
ओरसे घेरकर बैठ गये। धीरे-धीरे भक्तोंने संकीतन आरम्म किया। भद्यचार्य 
जोक्षम आकर उठ खड़े हुए और जोरोंसे दृत्य करने छगे | अब तो सभी 
मक्त उठकर और हरिदासजीको पेरकर णोरोंके साथ गाने। बजाने और 
नाचने 'लगे । संकीर्तनकी कर्णप्रिय ध्वनि सुनकर सैकड़ों आदमी वहाँ 
एकत्रित हो गये | कुछ क्षणके अनन्तर प्रभुने संकीर्तन बन्द करा दिया, 
भत्तोंकि सहित इरिदासजीकों चारों ओरसे घेरकर ब्रैठ गये | प्रभुके दोनों 
कमलके समान नेन्नो्मे जल भरा हुआ था, कण्ठ झोकके कारण गद्गद हो 

रहा था | उन्होंने कषके साथ धीरे-धीरे रामानन्द तथा सावभीम आदि 
भक्तेसि कहना आरम्म किया--हरिदासजीके भक्तिभावका वखान सह 
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मुलवाले शेंपनायजी.मी अनन्त वर्षोमें नहीं कर सकते | इनकी सहिष्णुता, 
जागरूकता, तितिषा और भगव्नाममें अनन्यमावसे निष्ठा आदि समी 
वातें परम.आदश और अनुकरणीय हैं । इनका जैसा वैराग्य था वैसा 
सभी मनुष्यों नहीं हो सकता | कोटि-्कोटि पुरुषोर्मे कहीं खोजनेसे 
किसीमें मिल सके तो मिले, नहीं तो इन्होंने अपना आचरण असम्भव- ु 
सा ही वना लिया था! यह कहकर प्रमु बेंतॉंकी घटना, वेश्याकी 

घटना, नागकी घटना तथा इनके सम्बन्धी और प्रलोमन-सम्बन्धी 
देवी घटनाओंका वर्णन करने छंगे। सभी भक्त इनके _ अनुपमेय 
गुर्णोकी सुनकर इनके पैरोंकी धूलिकों मस्तकपर मलने लगे | उसी 
सम्रय बढ़े कष्ठसे हरिदासजीने प्रभुको सामने आनेका सक्केत्त किया | 
भक्तवत्सल चेतन्य उन महापुरुषके सामने बैठ गये | अवतक उनकी 
आँखें बन्द थीं, अब उन्होंने दोनों आँखोंको खोल लिया और बिना 
पलक मारे अनिमेषभावसे वे प्रमुके श्रीमुखक्ी ओर निद्दारने लगे। 
मानो वे अपने दोनों बड़े-बड़े नेत्रोद्याय महाग्रभुके मनोहर मुखारविन्दके 
भकरन्दका तत्मयताके साथ पान कर रहे हों। उनकी दृष्टि महाप्रशुके 
भीमुखकी ओरसे क्षणमरको भी इधर-उधर हटती नहीं थी। समी मौन 
ये, चारों ओर नौस्वता और स्तब्घता छायी हुईं थी। हरिदासजी अत्यन्त 
ही पिपासुकी तरह प्रभुकी मकरन्दमाधुरोको पी रहे ये। अब उद्होंने 
पासमें बैठे हुए मक्तोंकी धीरे-धीरे पदघूलि उठाकर अपने कॉपते हुए 
हाथेसि शरीरपर मछी । उनकी दोनों आँखोंकी कोरोमेंसे अश्रुओंकी कबूँदें 
निकछ-निकलकर प्रथिवीमें विलीन होती जाती थीं। मानो वे मीचेके लोकमें 
हरिदास-विजयोत्सवका संदाद देने जा रही हों। उनकी आँखोंके पलक गिरते 
नहीं थे; जिहासे धीरे-धोरे ओीकृष्णचैतन्य, श्रीकृष्णचैतन्यः इन नामक 
उच्चारण कर रहे ये | देखते-दी-देखते उनके प्राणपखेरू इस जीण-शीर्ण 
कलेवरको परित्याग करके न जाने किस छोककी ओर चले गये | उनकी 
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आँखें खुली-की-खुली ही रह गयीं, उनके फिर पलक गिरे नहीं | मीनकी 
तरह मानों वे पलकहीन आँखें, निरन्‍्तररूपसे त्रेलोक्यको शीतलता 
प्रदान करनेवाले चेतत्यरूपी जलका आश्रय ग्रहण करके उसीकी ओर 
टकठ्की लगाये अविच्छिन्नमावसे देख रही हैं। सभी भक्तोनि एक साथ 
हरिष्यनि की । महाप्रभु उनके प्राणहीन कलेवरकों अपनी गोदीमें उठाकर 
जोरोंके साथ रृत्य करने छगे | सभी भक्त रुदन करते हुए 'हरि बोल, 
हरि बोल” की दृदयविदारक ध्वनिसे मानों आकाशके द्ृदयके भी ठुकढ़ें- 
इकड़े करने लगे | उस समयका दृश्य बड़ा ही करुणाजनक था। जहाँ 
चैतन्य हरिदासके प्राणहीन शरीरको गोदीमें लेकर रोते-रोते रृत्य कर रहे 
हों वहाँ अन्य भक्तोंकी क्या दशा हुई होगी, इसका पाठक ही अनुमान 
लगा सकते हैं | उसका कथन करना हमारी शक्तिके वाहरकी बात है । 
इस प्रकार बड़ी देरतक भक्तोंके सहित प्रभु कीर्तन करते रहे । 

अनन्तर श्रीजगन्नाथजीका प्रसादी वन्न मेंगाया गया । उससे उनके 
शरीरकी लपेटकर उनका बड़ा भारी विमान बनाया गया। सुन्दर 
कलावेकी डोरियोंसे कसकर उनका शरीर विमानपर रखा गया | सेकड़ों 
भक्त खोल, करताल, झाँझ, झूदंग और शंख, घड़ियाल तथा घण्डा 
बजाते हुए. विमानके आगे-आगे चलने छगे | सभी भक्त वारी-बारीसे 
हरिदासजीके विमानमें कन्धा छगाते थे | मह्दाप्रभु सबसे आगे विमानके 
सामने अपना उन्मत्त रृत्य करते जाते थे | वे हरिदासकी गुणावलीका 

निरन्तर गान कर रहे थे। इस प्रकार खूब धूमधामके साथ वे हरिदासजीके 

शबकों लेकर समुद्रतटपर पहुँचे । ; 

. , समुद्रतगपर पहुँचकर भक्तोंने हरिदासजीके शरीरकों समुद्रजलूमें 

खान कराया। महाप्रश्ु अभुविमोचन करते' हुए. गद्गद कण्ठसे कहने 
ख, छगे--समुद्र आजसे पवित्र हो गया, अब यह हरिदासजीके अज्गस्पशंसे 
महातीर्थ बन गया )” यह कहकर आपने दरिदासजीका पादोदक 
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पान किया | सभी भक्तोंने हरिदातजीके पादोदकसे अपनेको कृतइंल 
समझा । बालूमें एक गद्ढा खोदकर उसमें हरिदासजीके शरीरको 
समाधिस्थ किया गया | क्योंकि वे संन्यासी ये; संन्‍्वासीके दरीरकी शाज्जमें 
ऐसी ही विधि वतावी है ! प्रभुने अपने द्वार्थोसे गदढमें बा दी जौर 
उनकी समाधिपर सुन्दर-सा एक चबूतरा बनाया। सभीने शोकथ॒क्त 
प्रेमके आवेशमें उन्‍्मत्त होकर समाधिके चारों ओर उंकीतंन किया आर 
समुद्र॒क्लान करके तथा हरिंदासउजीकी समाधिकी प्रदक्षिणा करके समीने 
युरीकी ओर मस्थान किया । पयमें प्रभु हरिदासजीकी प्रशंसा करते-करते 
प्रेममें पागलोंकी भाँति प्रछाप करते जाते थे | सिंहद्दारपर पहुचकर प्र 
रोते-रोते अपना अद्बल पसार-पसारकर दृकानदारंसिे मिक्षा मॉयने छगें। 
वे कहते ये--'मैया ! में अपने हरिदाउका विजयोंत्सव मनाऊंगा, मुझ 
इरिदासके नामपर मिक्षा दो ।! दूकानदार अपना-अपना सभी प्रसाद 
प्रमुकी झोलीमें डालने लगे | तब खल्‍ूप-दामोदरजीने प्रभुका हवथ 
पकड़कर कहा--प्रमो ! यह आप क्या कर रहे हैं ! मिक्षा मॉगनेके 
लिये हम आपके सेवक ही बहुत हैं, आपको इस प्रकार मांगते देखकर 
हमें दुःख हो रहा है, आप चलिये | जितना भी आप चाहेंगे उतना ही 
प्रसाद हमछोग मौंग-मॉंगकर एकत्रित कर देंगे |” इस प्रकार प्रमुको 
समझा-बुझाकर स्वरूप गोस्थामीने उन्हें स्थानपर मिजवा दिया और 
आप चार-पाँच भक्तोंको साथ लेकर दूकानोंपर महाप्रसाद मायने चलें | 
उस दिन दूकानदारोने उदारताकी हृद कर डाली उनके पास जितना 
मी प्रसाद था, सभी दे डाला | इतनेमें ही वाणीनाथ, काशी मिश्र आदि 
चहुत-से भक्त मरनों प्रसाद लेकर अम॒के आश्रमपर आ उपस्थित हुए | 
चारों ओर महाप्रसादका ढेर छग गया । जो भी सुनता वही इरिदाठजीके 
विजयोत्सवर्मे सम्मिलित होनेके लिये दौड़ा आता । इस प्रकार हजारों 
आदमी वह०ँ एकत्रित हो गये | महाग्रश्न॒ स्वयं अपने हार्थोत्रि समीको 
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परोसने ऊंगे | मह्यप्रभुका परोसना विचित्र तो होता ही था। एक-एक 
पत्तलपर चार-चार, पॉच-पॉच आदमियोके योग्य भोजन और तारीफकी:, 
बात यह कि लोग सभीकों खा जाते ये। भक्तोने आग्रहपूर्वक कहा-- 
“नबतक महाप्रभु प्रसाद न पा लेंगे, तबतक हममेंसे कोई एक श्रास भी 
मुँहमें न देगा [? तब प्रभुने परोसना बन्द कर दिया और आप पुरी तथा 
भारती आदि संन्‍्यासियोंके साथ काशी मिश्रके छाये हुए प्रसादकों-* 
पाने छगे क्योंकि उस दिन प्रभुका उन्हींके यहाँ निमन्‍्त्रण था। 
महाप्रभुने सभी भक्तोंकी खूब आग्रहपूषंक भोजन कराया । समीने 
प्रसाद पा लेनेके अनन्तर हरिध्वनि की | तब प्रभु ऊपरको हाथ उठाकर 
कहने लगें--/हरिदासजीका जिसने संग किया, जिसने उनके दर्शन 
किये, उनके गडडु में वाढू दी, उनका पादोदक पान किया; उनके 
विजयोत्सवर्म प्रसाद पाया, यह कृतार्थ हो गया । उसे भ्रीकृष्णप्रेमकी 
प्राप्ति अवश्य ही हो सकेगी । वह अवश्य ही भगवत्कृपाका भाजन बन 
सकेगा ।” यह कहकर प्रभुने जोरोंसे हरिदासजीकी जय बोली । 
“इरिदासजीकी जय! के विशाल घोषसे आकाशमण्डरू गूँजने लगा। 
हरि-हरि-ध्वनिके साथ हरिदासजीका विजयोत्सव समाप्त हुआ | 


श्रीक्षेत्र जगन्नाथपुरीम ठोठा गोपीनाथजीके रास्तेमें समुद्रतीर॒पर 
अब भी हरिंदासजीकी सुन्दर समाधि बनी है। वहॉँपर एक बहुत पुराना 
बकुल (मौरूसिर) का वृक्ष है, उसे 'सिद्ध बकुछ! कहते हैं। ऐसी 
प्रसिद्धि है कि दरिदासजीने दातौन करके उसे गाड़ दिया था उसीसे यह्‌ 
वृक्ष हो गया | अब भी वहाँ प्रतिवर्ष अनन्त चत॒दंशीके दिवस हरिदास- 
जीका विजयोत्सव मनाया जाता है। उन महामना हरिदासजीके 
चरणौमें हम कोदि-कोटि प्रणाम करते हुए उनके इस विजयोत्सव 
प्रसंगको समासत करते हैं | 
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नेषां मतिस्तावदुरुक्रमाद्ि_ 
स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः । 
महीयसां पाद्रजो5मिपेक 
निष्फिश्नानां न चुणीत यावत्‌ ॥# 
(श्रीसज्ञा० ७ । ५ । ३२) 


वैष्णव अन्थो्मे 'भक्त-पद-रज”, “भक्त-पादोदका' और भक्तोच्छिट 
द्रव्य! इन तीनोंका अत्यधिक माहात्म्य वर्णन किया गया हैं। भ्रद्धाड़ 
भक्तोंने इन तीनोंको ही साधनवल बताया | सचमुच जिन्हें इन तीनों 
बस्तुओमें पूर्ण श्रद्धा हों गयी, जिनकी वुद्धिमेंसे मक्तोकि प्रति भेदभाव 
मिट गया, जो मगवत्ख॒रूप समझकर सभी भक्तोंकी पदधूलिकों श्रद्धा- 
पूर्वक सिरपर चढ़ाने छगे तथा मंक्तोंके पादोदककी मक्तिमावसे पान 

& जिन्होंने सव कुछ त्याग दिया है, ऐसे परम पूजनीय 
सगवद्भक्त सहापुरुषोंके चरणोंके नीचेकी घूलिको जवतक सर्वोर्मे 
छगाकर उसमें ज्ञान न किया जाय तवतक किसीको भी अस्युपादपतश्मोंकी 
प्रीति प्राप्त नहीं हो सकती । 
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करने लगे, वे निह्वाल हो गये, उनके लिये भगवान्‌ फिर दूर नहीं रह 
जाते | उनकी पदधूलिकी छालसासे भगवान्‌ उनके पीछे-पीछे घूमते 
रहते हैं, किन्तु इन तीनोमें पूर्ण श्रद्धा होना ही तो महाकटिन है | महा- 
प्रसाद, गोविन्द, भगवज्ञाम और वैष्णबोंके श्रीविम्नहमें पूर्ण विश्वास 
भगवत्‌-कृपापात्र किसी विरले ही महापुरुषको होता है। यों दूध पीनेवाले 
वनावटी मजनू तो बहुत-से धृमते हैं | उनकी परीक्षा तो कटोरामर खून 
मौगनेपर ही हो सकती है । वें महापुरुष धन्य हैं, जो भक्तोंकी जाति- 
पाँति नहीं पूछते | भगवानमें अनुराग रखनेबाले सच्चे भगवत-भक्तकों वे 
इंश्वर-तुल्य ही समझकर उनकी सेवा-पूजा करते हैं । भक्तप्रवर भ्री- 
कालिदास ऐसे द्वी परम भागवत भक्तोमेंसे एक जगद्वन्ध श्रद्धा भक्त थे। 


उनकी अद्वितीय मक्तिनिष्ठाकों सुनकर सभीकों परम आश्वर्य होगा। 


कालिदासजी जातिके कायरुथ थे | इनका घर श्रीरघुनाथदासजीके 
गाँवसे कोस-डेढ्--कोस भेदा या भठुआ नामक आममें था। जाति- 
सम्बन्धसे ये स्बुनाथदासजीके समीपी और सम्बन्धी थे। भगवज्नाममें 
इनकी अनन्य निष्ठा थी। उठते-बैठते, लोते-जायते, हँसते-खेलते तथा 
बातें करते-करते भी सदा इनकी जिह्ापर भगवन्नाम ही विराजमान 
रहता । हरे कृष्ण हरे रामके बिना ये किसी बातकी कहते ही नहीं थे। 
मगवत्‌-भक्तोंके प्रति इनकी ऐसी अद्भुत निष्ठा थी, कि जहाँ भी किसी 
भगवत्‌-भक्तका पता पाते वहीं दौड़े जाते और यथार्शाक्त उनकी सेवा 
करते | भक्तोंको अच्छे-अच्छे पदार्थ खिलानेमें इन्हें पर्मानन्दका अनुमव 
प्राप्त होता । भक्तोंको जब ये भद्धापूर्वक सुखादु पदार्थ खिलाते तो उनके 
दिव्य खादोंका ये खयं भी अनुमव करते | ख्॒यं खानेसे इन्हें 
इतनी प्रसन्नता नहीं होती, जितनी कि भक्तोंकी खिलानेसे। भक्तोंकों 
खिलाकर ये खय॑ उनका उच्छिष्ठ महाप्रसाद पाते, कोई-कोई मक्त संकोचवश 
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इन्हें अपना उच्छिठ नहीं देता तो ये उसके वरतनोंकोी ही चाटते । उसी 
महाप्रसादकी पाकर ये अपनेको छृतार्थ समझते । निरन्तर भगवन्नार्मोका 
जप करते रहना, भक्तोंका पादोदक पान करना; उनको पदधूलिकों 
मस्तकपर चढ़ाना और उनके उच्छिष्ट महाप्रसादको पूर्ण श्रद्धाके साथ 
पाना ये ही इनके साधनवल थे। इनके अत्तिरिक्त ये योग, यज्ञ, तप, 
पूजा, पाठ, अध्ययन और अम्यास आदि कुछ भी नहीं करते थे | इनका: 
विश्वास था कि हमें इन्हीं साधनेंकि द्वारा प्ररपादपत्मोंकी प्रीति प्राप्त हो 
जायगी । ऐसा इन्हे दृढु विश्वास था, इसमें बनावटकी गन्धतक भी 
नहीं थी। 


इनके गाँवमें ही एक झाड़ू नामके भूमिमाछी जातिके झूठ भगवत्‌- 

भक्त थे। उनकी पत्नी भी अत्यन्त ही पतिपरायणा सती-साध्वी नारी 
थी। दोनों ही खूब भक्तिभावसे श्रीकृष्णकीतन किया करते थे। एक 
दिन भक्त कालिदासजी उन दोनों भक्त दम्पतिके दर्शनोंके निमित्त 
उनके घरपर गये। उन दिनों आर्मोकी फसल थी, इसलिये वे 
उनकी भेंटके लिये वहुत वढ़्या-व्ढिया सुन्दर आम छे-गये थे | 
प्रतिष्ठित कुलोद्भूत कालिदासकों अपनी दृटी झॉपड्ीमें आया देखकर 
उस भक्तदम्पतिके आश्रर्यका ठिकाना नहीं रहा | उन दोनोंने उठकर 
कालिदासजीकी अभ्यथना की और उन्हें बेठनेके लिये एक फठा-सा आसन 
दिया । कालिदासजीके सुखपूर्वक वेठ जानेपर कुछ छजितमभावसे अत्यन्त 
ही इृतशता प्रकट करते हुए झाड़ू भक्त कहने छंगे--महाराज ! आपने- 
अपनी पदधूलिसे इस झूद्राधमकी कुटीकी परम पावन वना दिया | आप- 
जैसे श्रेष्ठ पुरुषोका हम-जैसे नीच जातिके पुरुषोके यहाँ आना साक्षात्‌ 
मगवानके पधारनेके समान है। हम एक तो वैसे ही चद्ठ हैं दूसरे धन- 

हीन, फिर आपकी किस प्रकार सेवा करें | आप-जैसे अतिथि हमारे यहाँ 
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काहेको आने छगे, हम आपका सत्कार किस यस्ठुसे करें। आज्ञा हो, तो 
किसी ब्राह्रणके यहाँसे कोई वस्तु बनवा छावें ।! 


कालिदासजीने कृतशता प्रकट करते हुए कहा--आप दोनेंके 
शुभ दद्यनेसे 'ही मेरा सर्वश्रेष्ठ सत्कार हो चुका। यदि आप कृपा 
करके कुछ करना ही चाहते हैँ, तो यही कोजिये, कि अपने चरणोंको 
मेरे मस्तकपर रखकर उनकी पावन परामसे मेरे मस्तककों पवित्र 
बना दीजिये | यही मेरी आपसे प्राथना है, इसीके द्वारा मुझे सब्र कुछ 
मिल जायगा !* 


अलन्‍्त ही दीनताके ताथ गिड़गिढ़ाते हुए झाड़ भक्तने कहा-- 
धखामी, आप यह कैसी भूली-भूली-सी बातें कर रहे हैँ | भरा, हम 
, जातिके श्रूद्र, धर्म-कर्मसे हीन, आपके शरीरकों स्पर्श करनेतकके भी 
अधिकारी तो नहीं हैं, फिर हम आपको अपने पैर कैसे छुआ सकते 
हैं | हमारी यही आपसे प्रार्थना है, कि ऐसी पाप चढ़ानेवाली बात फिर 
आप कभी भी अपने मुँदहसे न निकाले | इससे हमारे सर्बनाश होनेकी 
सम्मावना है !! 


कालिदासजीने कद्ा--“जों मगवानका भक्त है, उसकी कोई जाति 
नहीं होती । वह तो जातिबन्धनोसे परे होता है | उससे श्रेष्ठ कोई नहीं 
होता, वही सबसे श्रेष्ठ होता है| इसलिये आप जाति-कुछका भेदभाव न 
करें | आप परम भागवत हैं, आपकी पदधूलिसे मैं पावन हो जाऊँगा, 
आप मेरे ऊपर अवश्य कृपा करे हर 
. , झाड़ू भक्तने कहा--मालिक, आपकी इस बातको मैं.मानता हूँ, 
कि भगवद्धक्त वर्ण और आश्रमोंसे परे होता है। वह सबका गुरु और 
पूजनीय होता है, उससे वढ़कर कोई भी नहीं होता, किन्द वह भक्त 


६८ श्रीधीचेतन्य-चरितावली खण्ड ५: 


होना चाहिये | में अधम भला भक्तिभाव क्‍या जानूँ। मुझे तो भगवानमें 
तनिक भी प्रीति नहीं। में तो संसारी गर्तम फँसा हुआ नीच विषयी 
पुरुष हूँ ! 

कालिदासजीने कहा-“सचमुच सच्चे भक्त तो आप ही हैं| जो 
अपनेकी भक्त मानकर सबसे अपनी पूजा कराता है, अपने मक्तिमावका 
विज्ञापन वॉटता फिरता है, वह तो मक्त नहीं, दूकानदार है; भक्तिके नाम- 
पर पूजा-प्रतिष्ठा खरीदनेवालछा वनिया है । सच्चा भक्त तो आपकी तरह 
सदा अमानी, अहंकाररद्दित तथा दूसरोकों मान प्रदान करनेवाला होता 
है, उसे इस वातका खप्ममे भी अभिमान नहीं होता; कि में भक्त हूँ। 
यही तो उसकी महानता है। आप छिपे हुए से भगवद्धक्त हैं | हीन 
झुलमें उत्पन्न होकर आपने अपनेको छिपा रखा है, फिर भी भक्ति ऐसी 
अलोकिक कलूरी है, कि यह कितनी भी क्‍यों न छिपायी जाय, सच्चे 
पारखी तो उसे पहचान ही छेते हैं । कृपा करके अपनी चरणधूलिसे मेरे 
अंगकी पवित्र बना दीजिये ।॥ 


इस प्रकार कालिदासजी बहुत देरतक उनसे आग्रह करते रहे, 
किन्ठ झाड़ू भक्तने उसे खीकार नहीं किया । अन्तमे वे दोनों पति-पत्षीको 
भरद्धापूरवक प्रणाम करके उनसे विदा हुए. । झाड़ू भक्त शिष्टाचारके अनुसार 
उन्हें थोढ़ी दूर घरसे बाहरतक पहुँचानेके लिये उनके पीछे-पीछे आये | 
लब कालिदासजीने उनसे आग्रहपूर्यक लौट जानेको कहा, तो वे छौट 
गये । कालिदासजी वहीं खड़े रहे | झाड़,भक्त जब अपनी कुटियामें 
घुस गये तव जिस स्थानपर उनके चरण पढ़े थे, उस स्थानकी धूलिको 


उठाकर उन्होंने अपने सम्यूण शरीरपर लगाया और एक और घरके 
« बाहर छिपकर बैठ गये । 
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राजिका समय था। शाड़ भक्तकी स्रीने अपने पतिसे कहा-- 
कालिदासजी ये प्रसादी आम दे गये हैँ, इन्हें भगवत्‌-अपंण करके 
पा छो । भक्तका दिया हुआ प्रसाद है, इसके पानेसे कोटि जन्मोंके पाप 
करते ६ ।! 


शाड़ भक्तने उल्लासके साथ कहा-- हों, हाँ, उन आमोकी अवश्य 
लाओ | उनके पानेसे तो भ्रीकृष्ण-प्रेमकी प्राप्ति होगी ।? 


पतिकी आज्ञा पाते द्वी पतिपरायणा पक्षी उन आर्मोक्ी टोकरीकों 
उठा छायी | झाड़ूने मनसे ही आर्मोकी भगवत्‌-अरपंण किया और फिर 
उन्हें प्रसाद समझकर पाने छगे | उनके चूस लेनेपर जो बचता उसे 
उनकी पत्िव्रता ल्ली चूखती जाती ओर गुठली तथा छिलकोंकों बाहरकी 
ओर फेंकती जाती | पीछे छिपे हुए कालिदासजी उन गुठलियोंकी उठा- 
उठाकर चूसते ओर उनमें वे अमृतके समान खादका अनुमव करते । 
इस श्रकार भक्तोंके उच्छिष्ट प्रसादकों पाकर अपनेकोी झतारथ समझकर 
वे बहुत रात्रि बीते अपने घर आये | 


इस प्रकारकी इनकी भक्तंकि प्रति अनन्य श्रद्धा थी । एक बार 
गौड़ीय. भक्तोंके साथ वे भी नीछाचलर्मे प्रभुके दर्शनके लिये पथारे | 
इनके ऐसे भक्तिभावकी बातें सुनकर प्रभु इनसे अत्यधिक सन्तुष्ट हुए 
और इन्हें बड़े ही सम्मानके साथ अपने पास रखा | 


महाप्रभु जब जगप्नाथजीके मन्दिरमें दर्शनोंके लिये जाते, तब 
सिंहद्दारके समीप ये एक गद में पेर धोया करते थे ! गोविन्द उनके साथ 
ही जाता था । प्रभुने कठोर आज्ञा दे रखी' थी कि यहाँ हमारे पादोदककों 
कोई भी पान न करे | इसलिये वहाँ जाकर प्रभुके पादोंदक पान करने- 
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का साहस किसीको भी नहीं होता था । किन्ठु भक्तोंका पादोदक और 
भक्तभुक्त अन्न ही जिनके साधनका एकमात्र वछ है, वे कालिदासजी 
भला कब माननेवाले थे | वें निर्मीक होकर प्रमुके समीप चले गये 
और उनके पेर धोये हुए जलको पीने छगे। एक चुछ पीया, प्रद्ु चुपचाप 
उनके मुखकी ओर देखते रहे | दूसरा चुल्लू पीया, प्रभु थोड़े-से मुत्करावे, 
तीसरा चुछ पीया, प्रभु जोरँसे हँस पढ़े । चौथे चुछूके लिये ज्यों ही 
उन्होंने हाथ बढ़ाया त्यों दी प्रशने उनका हाथ पकड़ लिया और कहने 
छगें--विस, बहुत हुआ । अब फिर कमी ऐसा साहस न करता ।' 
इस प्रकार अपनेकों बड़मागी समझते हुए कालिदासजी श्रीजगन्नायजी- 
के दशन करते हुए प्रभुके साथ-ही-साथ अपने निवासखानपर जाये। 

महप्रभुने मिक्षा पायी और मिक्षा पानेके अनन्तर सक्लेंतसे गोविन्दको 
आज्ञा दे दी कि कालिदासजीकों हमारा उच्छिश प्रधाद दे दो। प्रश्का 
शक्लेत समझकर गोविन्दने कालिदासभीकों प्रभुका उच्छिष्ट महाप्रसाद 

दे दिया | पादोदकके अनन्तर प्रभुके अधरामृत सिश्चित उच्छिष्ट प्रसाद- 
को पाकर उनकी प्रसन्नताका वारापार नहीं रहा | धन्य है, ऐसे मक्ति- 

भावकों और धन्य है उनके ऐसे देवदुलूभ सौमाग्यको; जिनके लिये 

हाप्रभुने स्वर्य उच्छिष्ट प्रसाद देनेकी आज्ञा प्रदान की 
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अनिदंयोपभोगस्य रूपस्थ झुदुना कथम्‌। 

कठिन खलु ते चेतः शिरीपस्येव वन्धनम्‌ ॥ ह' 

(सु० र० भाँ० ३१९। १ ) 
प्रेम-कलहमें कितना मिठास है; इसका अनुभव प्रेमी दृदय दी कर 

सकता है | यदि प्रेममेंसे कछह पृथक फर दी जाय तो उसका स्वाद 
उसी प्रकारका होगा, जिस प्रकार चीनी निकालकर भाँति-भाँतिके 
मेवा डालकर बनाये हुए हृदुएका । चीनीके विना जिस प्रकार खूब घी 
डालकर बनाया हुआ भी दृद्आ स्वादिष्ट और चित्तकों प्रसक्षता प्रदान 
करनेवाढा नहीं होता उसी प्रकार जबतक बीच-बीचमें मघुर-मधुर कलह: 
का सम्पुट न लगता रहे, तबतक उसमें निरन्तर रस नहीं आता | प्रणय- 
कलह प्रेमको नित्य नूतन बनाती रहती है। कलह प्रेमलूपी कमी न 
फटनेवाली चद्व॒रकी सजी है; वह उसे समय-समयपर धोकर खूब साफ 
बनाती रहती है। किन्द यह कलह मधुरभावके उपासकॉमें ही भूषण 
समझी जाती है, अन्य भावों तो इसे दूषण कहा है । 

& तुम्दारा रूप तो “एप्स रूप वो दयाभावसे धीरे-धीरे उपभोग करने योग्य: धीरे-धीरे उपभीग करने योग्य 
अध्यन्त ही सदुल है, परन्त चित्त शिरीप एुष्पके वन्धनकी भाँति एतना 
कठोर क्यों है ? [जैसे शिरीपके फ़ूलोंकी पंखुड़ियाँ कितनी सुछायम, 
कितनी फोौसल तथा सुखस्पशयुक्त होती हैं। कामिनियाँ अपने कोमछ 
करकमर्लॉकी अत्यन्त ही मुछायस डैंगलियोंसे भी इरते-ढरते 
छूती हैं, कि उन्हें कष्ट न हो, तिसपर भी जिसमें थे पंखुड़ियाँ 'बेंधी 
रहती हैं, वह बन्धन कितना अधिक कोर होता है। विधाताकी 
विचित्र गति है । ] है 
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पण्डित जगदानन्दजीकों पाठक भूले न होंगे, ये नवद्धीपमें श्री- 
निवास पण्डितके यहाँ प्रभुके साथ सदा कीर्तन सम्मिलित होते थे। 
संन्यास ग्रहण करके जब प्रथम पुरीके लिये पघारे तो ये मी प्रभुका दण्ड 
लिये हुए. एक साधारण सेवककी भाँति उनके पीछे-पीछे चले ओर 
रास्तेमर ये स्वयं मिक्षा मॉगकर प्रभु तथा अन्य सभी साथियोंकों भोजन 
बनाकर खिलाते थे | प्रभुके पहले इन्दावन जानेपर ये भी साथ चले 
थे | और फिर रामकेलिसे ही उनके साथ लौट भी आये थे । प्रभुके 
नीलछाचलमें स्थायी रहनेपर ये भी वहाँ स्थायौरूपसे रहने रंगे । बीच- 
बीचमें प्रभुकी आज्ञासे दाचीमाताके लिये भगवानका प्रसादी वल्ल और 
महाप्रसाद लेकर ये नवद्वीप आया-जाया भी करते थे | प्रभुक प्रति इनका 
अत्यन्त ही मघुरभाव था | भक्त इनके अलन्त ही कोमल मधुर्माव- 
को देखकर इन्हें रत्पणामाका अवतार चतावा करते थे और सचसुच 
इनकी उपासना थी भी इसी भावकी | ये प्रभुके संन्यासकी कुछ भी 
परवा नहीं करते थे |ये चाहते थे, प्रभु खूब अच्छे-अच्छे पदार्थ 
खायें, सुन्दर-सुन्दर वस्र पहिनें और अच्छे-अच्छे ख़च्छ और सुन्दर 
आसनॉपर शयन करें। प्रभु यतिधर्मके विरुद्ध इन वस्थुओंका सेवन 
करना चाहते नहीं थे। वस, इसी बातपर कलह होती ! कलहका 
प्रधान कारण यही था, कि जगदानन्द प्रभुके इरीरकी तनिक-सी भी पीड़ा- 
को सहन नहीं कर सकते थे और प्रभु शरीर-पीड़ाकी कभी परवा ही 
नहीं करते थे | जगदानन्दजी अपने प्रेमके उद्येकमें प्रभुसे कड़ी बातें 
भी कह देते ओर प्रभु भी इनसे सदा डरते-से रहते । 
एक बार ये महाप्रसाद और ब॒स्न छेकर नवद्यीपमें शचीमाताके 
समीप गये। माता इन्हें देखकर अपने निमाईके दर्शनोंका अनुभव करती 
थी और सभी ग्रौरमक्त भी इनके दर्शनोंसे श्रीचैतन्य-चरणोंके दर्शनों- 
' का-सा आनन्द प्रास करते। ये जाते तो समी भक्तोंसे मिलकर ही 
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आते | नयद्वीपसे आचार्यके घर शान्तिपुर होते हुए ये शिवानन्दजी सेन- 
के घर भी गये | वहँँसे ये एफ कस सुगन्धित चन्दनादि तैल प्रभुके 
निमित्त छेते आये। प्रभुसदा भावमें विभोर-से रहते | उनके अज्ज-प्रत्यज्ञोंकी 
नसे दीली हो जातीं और सम्पूर्ण शरीरमें पीड़ा होने लगती | इन्होंने 
सोचा कि इस तैलसे प्रभुकी वात-पित्तजन्य सभी व्याधियों शान्त हो जाया 
करेंगी | प्रेमके आवेशमें पण्डित होकर भी ये इस बातकों भूल गये, कि 
संन्यासीके लिये तेछ लगाना शाल्नोंमें निषेध है। प्रेममें युक्तायुक्त- 
विचारणा रहती ही नहीं | प्रेमीके लिये कोई छोकिक नियम नहीं, 
उसकी भथुरा तो तीन छोकसे न्यारी है। जगदानन्दजीने पैछ छाकर 
गोविन्दकों दें दिया और उससे कह दिया, कि इसे प्रभुके अज्ञेमिं मल 
दिया करना । 

गोविन्दने प्रभुसे निवेदन किय[--'प्रभों | जयदानन्द पण्डित 
गौड़देशसे यह चन्दनादि तैल छाये हैं और शरीरमें मलनेके लिये कह 
गये हैं | अब जैसी आशा हो येसा ही मैं करूँ ।' 

प्रभुने कह्ा--एक तो जगदानन्द पागल हैं, उनके साथ तू भी 
पागल हो गया । भछा, संन्‍्यासी होकर कहीं तैठ छगाया जाता है, फिर 
तिसपर भी सुगन्धित तैछ ! रास्तेमें जाते हुए देखेंगे; वे ही कहेंगे-/यह 
शौकीन संन्यासी कैसा #ंगार करता है| समी विषयी कहकर मेरी 
निन्‍्दा करेंगे | मुझे ऐसा पैठ छगाना ठीक नहीं है ।' गोविन्द इस. 
उत्तरी सुनकर चुप हो गया। 

दो-चार दिनके पश्चात्‌ जगदानन्दजीने गोविन्दसे पूछा-“गोविन्द ! 
सुमने वह तैल प्रभुके शरीरमें लगाया नहीं !! 

गोविन्दने कहा--'वे छगाने भी दें तब तो छगाऊँ ! वे तो मुझे 
डॉढते थे ।” 
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जगदानन्दजीने घीरेंसे कह्दा-अरे ! तैने भी उनके डॉय्नेका 
खूब खबाल किया ! वें तो ऐसे कहते ही रहेंगे, तू लगा देना।म मेय 
नाम ले देना । 
गोविन्दने कद्दा--पण्डितजी, ऐसे लगानेंका तो मेया साहत नहीं 
है। हाँ, जाप कहते हैं, तो एक वार फिर निवेदन करूँगा 
दो-चार दिनके पश्चात्‌ एकान्तर्म अत्वन्त ही दीनताके साथ 
विन्दने कहा---प्रभों ! वे बेचारे कितना परिश्रम करके इतनी दूरसे 
तैलकों लाये है, थोड़ान्ला लगा लीजिये | उनका भी मन रह जायगा 


सा आओ. 


और फिर यह तो ओपधि है, रोयके लिये ओपधि ल्यानेमें क्या दोष 
प्रझुने प्रेमके रोपमें कद्दा--'तुम सब तो मिलकर सुझे अपने धर्मते 
च्युत करना चाहते हो | आज सुगन्वित तैल लगानेकी कह रहे हो, कछ 
कहोगे कि एक माल्ति करमेवात्त और रख छो । ज्गदानन्दकी तो 
इुद्धि बिगड़ गयी है, पण्डित होकर उन्हें इतना ज्ञान नहीं, कि संन्यातीके. 
लिये उुगन्धित तेल छूना भी महापाप है । वे वदि परिश्रम करके छावे हैं, 
तो इसे जगन्नाथजीके मन्दिर्से दे आओ | वहाँ दीपकोम जझ जायगा। 


नहा कह्य । दा 

गोविस्दने सभी बातें जाकर जगदानन्दर्जीसे कह दीं। दसरे दिन 
जगदानन्दजी मुँह कुछाये हुए कुछ रोपमें मरे हुए गीप आये | 
परत उनके हाव-भावकों ही देखकर समझ गये, कि ये जरूर झुछ खरी- - 
छोटी उनाने झावे हैं, इसलिये उन्होंने पहले-से-पहले ही प्रसक्ष छेड 
दिया। वे अत्यन्त ही स्नेह प्रकट करते हुए, घीरे-घीरे मधुर वचर्नो्मि 


ल्ब््बुं 


ज्भ्हा 


दा 
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जगदानन्दजीसे कहने लगे---/जगदानन्दजी | आप गौड़देशसे बड़ा सुन्दर 
तैछ छाये हैं । मेरी तो इच्छा होती है, थोढ़ा-सा इसमेंसे छगाऊँ, किन्तु 
कया करू संन्यासधर्मसे विवश हूँ । आप ख्यं ही पण्डित हैं, यह बात 
आपसे हिपी थोड़े ही है, कि संन्‍्यासीके लिये सुगन्धित वैल लगाना महापाप 
है। इसीलिये मैं छगा. नहीं सकता | आप एक काम करें, इस तैलवों 
जगनायजीकी मेंट कर आइये, वहाँ इसके दीपक जल जायेंगे, आपका 
सभी परिश्रम सफल हो जायगा ।? 

जगदानन्दजीने कुछ रोपके स्वरमें कहा--/आपसे यह बिना सिर- 
पैरकी वात कष्ट किसने दी । मैं कब तैल छाया हूँ !? 

प्रभुने एँसते-हसते कह्दा--आप रुथे में झूठा | इस तैलके कलछस- 
को मेरे यहाँ कोई देवदूत रख गया ।? 

यह छुनकर जगदानन्दजी रोपमें उठे और उस तैलके कलतकों 
उठाकर जोरसे ऑगनमें दे माण | कछठस आँगनमें गिरते ही चकनाचूर 
हो गया | सम्पूर्ण तैठ ऑँगनमें बहने छगा | कलसकों फोंड़कर जगदा- 
नन्‍्दजी जल्दीसे अपने घरको चले गये और भीतरसे घरके किवाड़ बन्द 
करके पड़ रहे | दो दिनतक न तो अन्न-जछ ग्रहण किया और न बाहर 
ही निकले | प्रणयकोपमें भीतर ही पड़े रहे । 

तीसरे दिन प्रभु खयं उनके घर पहुँचे और किवाड़ खटखठाकर 
बोले--'पण्डित ) पण्डित | भीतर क्‍या कर रहे हैँ; बादर तो आइये 
आपसे एक बात कहनी है |! किन्तु पण्डित ,किसकी सुनते हैं; वे तो 
खटपाटी लिये पढ़े हैं । .- ; 

तथ प्रभुने उसी खरमें बाहर खड़े-ही-खड़े कद्द--देखिये, मैं. 
आपके द्वारपर मिक्षाके लिये खड़ा हूँ और आप किवाड़ भी नहीं खोलते | 
अतिथि जिसके आश्रमसे निराश होकर छौट जाता है, वह उस मनुष्यके 
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सभी पुण्योंको छेकर चला जाता है। देखिये, आज मेरी आपके यह 
मिक्षा है, जल्दीसे तैयार कीजिये, में समुद्रलान और मगवानके दशशन 
करके अमी आता हूँ।' प्र्ठ इतना कहकर चले गये। अब जगदानन्दजी 
का क्रोध कितनी देर रद सकता था । 'प्रशुके लिये मिश्षा बनानी है 
बरस, इस विचारके आते ही, न जाने उनका क्रोध कहीं चछा गया । वे 
जल्दीसे उठे | उठकर शौचादिसे निद्तत्त होकर लान किया आर रघुनाथ; 
श्माई पण्डित तथा और भी अपने साथी दो-चार गौड़ीय विस्क भक्तोंको 
बुछकर वे प्रभुकी मिक्षाका प्रबन्ध करने छंगे। भोजन बनाने वे 
परम प्रयीण ये ही, भमोंति-भौतिके वहुत-से सुन्दर-सुन्दर पदाथ उन्होंने 
प्रभुके छिये बना डाले । अमी बे पूरे पद्ाथोकी वना भी नहीं पाये ये 
कि इतनेमे ही मुस्कुराते हुए प्रश्र खबं आ उपस्थित हुए। मनमें अत्यन्त 
ही प्रसन्न होते हुए और ऊपरसे हास्यसे वुक्त किख्वित्‌ रोपयुक्त मुखते 
उन्होंने एक बार प्रभुकी ओर देखा और फिर शाकफों छलदने-पुलढने 
लगें | प्रभु जल्दीसे एक आसन खब ही लेकर बैठ गये | अब तो 
जगदानन्देजी उठे । उन्होंने नीची दृष्टि किये हुए वहीं वेंठे-ही-बेंठे एक 
थालमें अभुके पादपञ्मोंफी पखारा । प्रशुने इसमें तनिक भी आपत्ति नहीं 
की ! फिर उन्होंने मौति-मॉतिके पदायोंकी सजाकर प्रभुके सामने परोसा | 
प्रभु चुपचाप बैठे रहे। जगदानन्दजीका अब मौन भंग हुआ | उन्होंने 
अपनी दँसीको भीतर-ही-मीतर रोकते हुए लजायुक्त मधुर वाणीते 
अपनापन प्रकट करते हुए कहा--“प्रसाद पाते क्‍यों नहीं हैं ? 
प्रशुने कहा--'मैं नहीं पाऊँगा ।* 
जगदानन्दजीने उसी भावसे नीची दृष्टि किये हुए. कहा--तव 

' आये क्यों थे, कीई बुलाने भी तो नहीं गया था ।! 


प्रभुने कहा-- अपनी इच्छासे आया था, अपनी इच्छासे ही 
नहीं पाता ।' 
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जगदानन्दजीने हँसकर कहा--पाइये, पाइये, देखिये, मात ठण्डा 
हुआ जाता है !? 
है प्रभुने कहा--“चाहे; ठण्डा हो या गरम जबतक आप मेरे साथ 
बठकर न पायेंगे, तबतक मैं कमी भी न पा<रछँँगा। अपने लिये एक 
पत्तठ और परोसिये ।? 

जगदानन्दर्जीने मानमिश्रित हास्यके खरमें कह्द--पाइये भी, मेरी 
क्या बात है, में तो पीछे ही पाता हूँ, सो आपके पा लेनेपर पारूँगा ! 

' , पभुने कह्य--“चाहे सदा पीछे ही क्‍यों न पाते हैं, आज तो 
मेंरे साथ ही पाना पड़ेगा ।? 

,जगदानन्दजीने कुछ गम्भीस्ताके खरमें कहा--प्रभो ! मैंने 
और रमाई, रघुनाथ आदि सीने तो बनाया है | इन्हें. प्रसाद देकर तब 
मैं पा सकता हूँ | अब . आपकी आज्ञाकों ठाल थोड़े ही सकता हूँ। 
अवश्य पा लगा | 

यह सुनकर प्रभु म्साद पाने छगे | जो पदाय चुक जाता उसे ही 
जगदानन्दजी फिर उतना ही. परोस देते | इस भयसे कि जगदानन्दजी 
नाराज हो जायेंगे, प्रभु मना भी नहीं करते और उनकी प्रसन्नताके 
निमित्त खाते ही जाते । और दिनोंकी अपेक्षा कई गुना अधिक खा 
गये, तो भी जगदानन्द. मानते.नहीं हैं, तब प्रभने दीनताके-से स्वस्मे 
कंहा-- बाबा ! अब दया भी करोगे या नहीं । अन्य दिनोंकी अपेक्षा. 
दस गुना तो खा गया, अब कब्ृतक और खिलाते. जाओगे ?! इतना 
कहकर प्रभुने भोजन समाप्त किया । जगदानन्दजीने मुखगशद्धिके लिये 
लौंग, इलायची और हरीतिकीके टुकड़े दिये। प्रभु उन्हें खाते हुए फिर वहीं 
बैठ गये और कहने छंगे---'जबतक आप मेरे सामने प्रसाद न पा छेंगे 


तब्रतक में यहाँसे नहीं हट्ंगा [? 
जयदानन्दजीने हंसकर कहा--अब आप इतनी चिन्ता क्यों 
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करते हैं, अब तो सबके साथ मुझे प्रसाद पाना ही है, आप चलफर 
आराम करें |? यह झुनकर प्रभु गोविन्दसे कहने छगे--“गोविन्द ! तू 
यहीं रह और जबतक ये प्रसाद पा न लें तबतक मेरे पास मत आना |! यह 
कहकर प्रभु अकेले ही कमण्डड उठाकर अपने निवासस्थानपर चले गये । 


प्रशके चले जानेपर जगदानन्दजीने गोविन्दसे कह्दा--'ठुम जल्दी 
जाकर प्रभुके पैरोंकी दबाओं | मैं उम्हारे लिये प्रसाद रख छोड़ें गा 
सम्मव हे प्रभु सो जाये ।! यह सुनकर गोविन्द चला गया और लेटे 
हुए प्रशुके पैर दवाने छगा । प्रभुने पूछा--'जगदानन्दने असाद पाया !' 
गोविल्‍्दने कहा--अ्रमों ! वे पा छेंगे उन्हें अमी थोढ़ा इत्व होप है ।' 
यह कहकर वह घीरे-धीरे प्रभुके तड़ओंको दवानें लगे | प्रभु कुछ झपकी- 
सी लेने छगे | थोड़ी देर बाद जल्दीसे आँख मल्ते-मलते कहने लगे--- 
गोविन्द ! जा देख तो सही, जगदानन्दने प्रसाद पाया यथा नहीं । यदि 
पा लिया हो या पा रहे हों तो मुझे आकर फौरन सूचना देना !” प्रदुकी 
आज्ञासे गोविन्द फिर गया । उसने जाकर देखा सब भक्तोंको प्रदुका 
उच्दिष्ट महाप्रसाद देकर उसी पत्तलपर जगदानन्दजी खाने बैठे हैं। 
गोविन्दको देखते ही वे कहने गे--गोविन्द ! तुम्हारे लिये मैंने अलग 
परोसकर रख दिया है, आओ ठुम भी बैठ जाओ |! 

गोविन्दने कहा-'ैं पहले प्रमुको चूचना दे आऊँ;तव प्रसाद पाऊँगा।' 
यह कहकर बह प्रभुको सूचना देने चछा गया | 'जयदानन्दजी प्रसाद पा 
रहे हैं? यह उनकर अभुको सन्तोष हुआ और उन्होंने गोविन्दको मी प्रसाद 
पानेके लिये भेज दिया । गोविन्दने आकर समी भक्तोंके साथ बैठकर 
प्रसाद पाया और फिर समी भक्त अपने-अपने स्थानोंकों चले गये । 

इस प्रकारकी प्रेम-कलह महाप्रभु और जगदानन्दजीके वीचर्मे 


प्रायः होती रहती थी। इसमें दोनों ही आनन्दका अनुभव करते थे | 


जगदानन्दर्जीकी एकनिष्ठा 
अर्चायामेव हस्ये पूजां यः अद्धयेहते। 
- न तद्धक्तेषु चान्येपु स भक्तः प्राकृतः स्वृतः ॥# 
(श्रीसद्धा० ११ । २।४७ ) 
,  शास्त्रोंम भक्तोेके उत्तम, मध्यम और प्राकृतरूपसे तीन भेद 
बताये हैं । जो भक्त अपने इश्टदेयकों स्वव्यापक समझकर प्राणिमात्रके 
अति भ्रद्धाके भाव रखता है, और सभी बस्तुओंमें इश्चुद्धि रखकर उनका 
आदर करता है, वह सर्वोत्तम भक्त है। जो अपने इश्में प्रीति रखता है 
ओर अपने ही समान इश्टबन्धुओंके प्रति श्रद्धांके भाव, असाधकोंके प्रति 
कृपाके :भाव; विद्वेषियों और मिन्नमतवालके प्रति उपेक्षाके भाव 
रखता है, वह मध्यम भक्त है और जो अपने इश्टके विग्रहमें ही भ्रद्धाके 
$ जो सुरुष पूज्य श्रीविश्नद्दर्मिं ही श्रद्धांक सोथ श्रीहरिकी 
पूजा करता *है. और, भगवद्धचक्तोंकी तथा: अन्य पुरुषोंकी पूजा नहीं 
करता, उनकी उपेक्षा करता है, उसे शाखतनॉमें प्रकृत मक्त कहा ग़या है ।- 
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साथ उन भ्रीहरिकी पूजा करता तथा भगवत्‌-मक्तोंकी तथा अन्य पुदुषेसि 
एकदम उदासीन रहता है, वह प्राकत भक्त हैं। प्रात भक्त घुरा नहीं 
है, सच पूछिये तो भक्तिका सच्चा श्रीगणेश तो यहींसे होता है; जो 
पहले प्राकृत भक्त नहीं ब्रना चह उत्तम तथा मध्यम मक्त बन ही केसे 
सकता है । नीचेकी सीढ़ियोंको छोड़कर सब्रसे ऊँचीपर बिना 
योगेश्वरेघवरकी कृपासे कोई भी नहीं जा सकता | 

पण्डित जगदानन्दजों सरल प्रकुत्तिकें भक्त थे; चे प्रमुके , 
इरीर-सुखके पीछे सतत कुछ भूछ जाते थे | पभुके अतिरिक्त 
उनके लिये कोई पूजनीय संन्यासी नहीं था, प्रभुके सभी काम 
लीला हैं, यही उनकी मायना थी। महाप्रभु भी इनके ऊपर परमहपा 
रखते ये। इनके क्षण-क्षणमें रूटने और क्रुद्ध होनेके स्वमावसे वे पूर्ण- 
रीत्या परिचित ये, इसीलिये इनसे कुछ भय भी करते थे। साहु 
संन्यासीके लिये जिस प्रकार ह्रीस्पर्श पाप हैं, उसी पकार दई मरे हुए 
शुदगुदे वद्चका उपयोग करना पाप है। इसीलिये महाग्रसु सदा केले 
के पत्तोपर सोया करते थे । ये दिन-सत्रि श्रीकृष्णविरहमें छठपटाते रहते थे । 
आहार भी उन्होंने बहुत ही कम कर दिया था । इसी कारण 
उनका शरीर अत्यन्त ही क्षीण हों गया था । उस क्षीण झतैरको केलेके 
पत्तोपर पड़ा देखकर सभी भक्तोंको अपार दुःख होता था, किन्ठु 
प्रमुके सम्मुख कुछ कहनेकी हिम्मत ही किसकी थी ! सब मन मसतोसकर 
इस दारुण दुःखकों सहते और विधाताकों घिकारते रहते कि ऐसा 
सुकुमार सुन्दरस्वरूप देंकर फिर इस प्रकारका जीवन प्रमुकों प्रदान 
किया, यह उस निर्दयी देवका केसा हर कर्म है | 

जगदानन्दजी प्रभ्की इस कठोस्तासें सदा असन्त॒ष्ट रहते और 
अपने मोंढे स्वभावक्े कारण उनसे कमी-कमी इस प्रकारके हृठोंको 


' जगदानन्दजीकी एकनिष्ठा *... ८१ 


त्यागनेका आग्रह भी किया करते, किन्तु प्रभु तो धीर थे; वे भला किसीके 
कहने-सुननेसे न्‍्यायमार्गंका कब परित्याग करने छगे। इसीलिये 
जगदानन्दजीके सभी प्रयत्न असफल ही होते, फिर भी वे अपने सीधे 
खभावके कारण सदा प्रश्धको सुखी रखनेकी ही चेश किया करते। 
उन्होंने जब देखा कि प्रभुके दरीरको केलोॉके पत्तोंपर कष्ट होता है तो वे 
बाजारसे एक सुन्दर-सा वस्र खरीद लाये | उसे गेरुए रंगमें रंगकर उसके 
तोशक-तकिये बनाये। स्वयं सेमरकी रूई लाकर उन्होंने गद्दे-तकियेम भरी 
और उन्हें गोविन्दकों छे जाकर दे दिया । गोविन्दसे उन्होंने कह दिया- 
इसे प्रभुके नीचे बिछा देना और ऊपरसे उनका वस्त्र डाल देना | 
गोविन्दने जगदानन्दजीकी आजश्ञासे डरते-डरते ऐसा ही किया। महाप्रभुने 
जत्र विस्तरपर पेर रखा तभी उन्‍हें कुछ गुदगुदा-सा प्रतीत हुआ | 
वल्लको उठाकर देखा तों उसके नीचे गद्दा बिछा है और एक रंगीन 
तकिया छगा हुआ है । गद्दे-तकियेकों देखकर प्रभुको क्रोध आ गया। 
उन्होंने उसी समय जोरसे गोविन्दकी आवाज दी | गोविन्दका दिल 
घड़कने लगा । वह सब्र कुछ समझ गया कि अभुने गद्दे-तकियेको 
देख लिया और अब न जानें मुझे क्या-क्या कहेंगे। गोविन्द 
' डरते-डरते धीरे-धीरे किवाडकी आइ्में जाकर खड़ा हो गया। 
प्रमुने फिर आवाज दी--गोविन्द ! कहाँ चला गया ! सुनता नहीं |? 
धीरे-धीरे कॉपती आवाजमें गोविन्दने कद्दा--प्रभी । मैं उपखित 

हूँ, क्या आशा है!? ;ल्‍ 
.  प्रभुने अत्यन्त ही स्नेहसे सने हुए शब्दमें प्रेमथुक्त रोषके साथ 
कहा---'तुम सब मिलकर मुझे घमं भ्रष्ट करनेपर तुले हुए हो । मैंने अपना 
शरीर तुमलोगोंके अधीन कर रखा है, किन्तु तुम चाहते हो कि मैं 
विषय-भोगोंमें आसक्त रहेँ | विषयोंके उपमोगके लिये ही तो मैंने घर-बार 

६ 
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छोड़कर संन्यास लिया है, घरपर में दिपय नहीं भोग सकता था । क्यों 


गोदिन्दने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, वह डुपचाप नींचा ठिर 
किये हुए खड़ा रह | स्वरूप गोल्वामी एक जोर डुपचाप बढ हुए 
प्रभुको पर सुनानेकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे मी चुप दी बेठे रहे। 
प्रमु फिर कहने छगे--'पठा नहीं, ये लोग भजन-प्यान सब झरीस्ठुसके 
ही लिये करते हैं क्या? दिन-रात्रि मेरे शरीरकों हो चिन्ता! भाई! 





स्वलू्प गोत्वामी उुपचाप चुनते रहे। प्रदने फिर उसी प्रकार 
सेपके स्व॒स्‍्में कह्-क््यों रे गोविन्द ! नुझे यह दुझी क्या : तेंने क्‍या 


दया: 
जगदानन्द पण्डित चलते दे गये डे आर उन्हींकी ने 2६ 
जगदान इत चुझे इन्हें दे गये हैं ओर उन्‍्हींकी आइासे मेने इसे 
2, ऐप 
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दृदयके मायकि प्रयीण पारखी खरूप गोस्वामी मद्माप्रभुके मनोमावकों 
वाड़ गये । इसीलिये धीरेसे कहने लगें--प्रभो। हानि ही क्‍या है; 
जगदानन्दजीको कष्ट होगा, उन्होंने प्रेमपूर्यक बढ़े परिभ्रमसे इसे स्वयं 
बनाया है | सेमलकी रूई है, फिर आपका दरीर भी तो अत्यन्त ही 
निर्बेल है, मुझे स्वयं इसे केलेके पत्तोपर पड़ा हुआ देखकर कष्ट होता 
है | अस्वस्थाथस्थामें गद्देका उपयोग करमेमें तो मुझे कोई द्वानि प्रतीत 
नहीं पोती । दग्णावस्पाकों टी आपत्तिकाल कहते £ और आपत्तिकालमें 
नियमोंका पालन न हों सके तो कोई हामि भी नहीं | कहा भी है, 
'आपत्तिकाले मर्यादा नाम्ति ।* 5 

प्रमुने घीरे-धीरे प्रेमफे स्वरसमे स्वरूप गोस्वामीकी समझाते हुए 
कहा--ल्वरूप, तुम स्वयं समझदार हो | तुम स्वयं सब कुछ सीखे 
हुए हो, तुस्ें कोई सिखा ही क्‍या सकता ऐै। तुम सोचो तो सही, यदि 
संन्‍्याती इसी प्रकार अपने मनकों समझाकर विपयोंमं प्रदत्त हों जाय 
तो अम्तमे यद् धीरे-धीरे महाविपयी बनकर पतित हो जावगा । विपयोका 
पहीं अन्त ही नहीं | एकके पश्चात्‌ दूसरी इच्छा उत्पन्न होती जाती है। 
जहाँ एक बार नियमसे भ्रष्ट हुए वहाँ फिर नीचेकी ओर पतन ही होता 
जादा दै | पानीका प्रवाह ऊपरसे एक बार छूटना चाहिये, वस फिर वह 
नीचेकी ह्री और चलेगा | जिसके खूब साफ-सुथरे वस्र होते हैं, वही 
धूलि, मिट्टी और गन्दी जगदमें न बैठनेकी परवा करता है । जहाँ एक 
वार बन्न मैंठे हुए कि फिर कहीं भी बैठनेगें संकोच नहीं होता | फिर 
वह व्ओोंकी रही-सह्दी पवित्रताकी भी परवा नहीं करता | इसलिये ठुम 
मुझसे गद्द॑पर सोनेका आग्रह मत करो। आज गद्दा है तो कछ पलड़ 
भी चाहिये । परसों एक पर दवानेवाले नोकरकी रखनेकी आवश्यकता 
प्रतीत होगी । क्या इसीलिये मैंने संन्यास लिया है कि ये ही सब सुख 
भोगता रहें ।? 
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प्रशुके इस मार्मिक उपदेशको सुनकर स्वरूप गोस्वामी फिर कुछ 
भी नहीं बोले । उन्होंने गोविन्दसे गद्दे-तकियेकों उठानेका संकेत किया। 
गोविन्दने संकेत पाते ही वे मुलायम वस््र उठाकर एक ओर रख दिये | 
प्रभु उन्हीं पड़े हुए पत्तोॉपर लेट गये | 

दूसरे दिन स्वल्य गोस्वामी बहुत-से केलेंके खोपले उठा लागे 
और उन्हें अपने नखोंसे बहुत ही महदीन चीर-चीरकर प्रभुके एक युराने 
वल्ममें मर दिया। बहुत कहने-सुननेपर प्रभुने उस गद्देकों बिछाना 
स्वीकार कर लिया । 

जगदानन्दजीने गोविन्दके द्वारा जब सब समाचार सुना तब तो 
उन्हें अत्यन्त ही क्षोम हुआ, किन्तु उन्होंने अपना क्षोम अमुक्ते सम्मुख 
प्रकट नहीं होने दिया, प्रभु भी सब्र कुछ समझ गये, इसलिये उन्होंने 
गद्े-तकियेवाली बात फिर छेड़ी ही नहीं | जगदानन्दजीकी बहुत दिनेंते 
इन्दावन जानेकी इच्छा थी उन्हेंने प्रभुपर अपनी इच्छा प्रकट भी की थी, 
किन्तु पभुने इन्हें इन्दावन जानेकी आशा नहीं दी | मद्प्रमु जानते ये, 
ये सरल हैं, सीधे हैं, भोले हैं और संसारी बातेंसि एकदम अनमिज्ञ हैं। 
इन्हें देश, काल तथा पात्र देखकर बर्ताव करना नहीं आता ] यों ही जो 
मनमें आता है कह देते हैं | सब छोग क्‍या जानें कि इनके हृदयमें 
देष नहीं है । वे तो इनके क्रोघयुक्त वचनोंकी सुनकर इन्हें चुरा-मल्ा दी 
कहेंगे | ऐसे सरल मनुष्यकों रास्तेमें अत्यन्त ही छेद होगा । यही सब 
समझ-सोचकर प्रभु इन्हें गौड़ तो भेज देते थे क्योंकि वहोँके सभी भक्त 
इनके स्वभावसे परिचित ये, किन्तु बन्दावन जानेकी आज्ञा नहीं देते 
थे। अबके जगदानन्दजीने फिर निश्चय किया कि प्रभु आशा दे दें तो 
अवश्य ज्ज़मण्डलकी यात्रा कर आयें।! यह सोचकर उन्होंने एक 


जगदानन्दजीकी एकनिष्टा ८प्‌ 


दिन एकान्तमें स्वरूप गोस्वामीसे सछाह करके ग्रभुसे वृन्दावन जानेकी 
आज्ञा माँगी । 

प्रभुने कश--'बैसे तो मैं आपको जानेके लिये अनुमति दे भी देता, 
किन्तु अब तो कभी अनुमति न दूँगा। मुझसे क्रुद्ध द्ोकर जायेंगे तो 
मेरा मन सदा उदास बना रहेगा ।! 

: जगदानन्दजीने प्रेमदुक्त मधुख्याणीसे कहा--प्रमों | आपपर 
भला कोई क्रोध कर सकता है | फिर मैं तो आपका सेवक हूँ । में रुचे 
हृदयसे कह रहा हूँ, क्रोध करके में नहीं जाता हूँ । मेरी तो बहुत दिनोंसे 
इच्छा थी | उसे आपके सम्मुख भी कई बार प्रकट कर चुका हूँ | 

इसपर बातका समर्थन करते हुए स्वरूप-दामोदरजी कहने 
छगे--हाँ प्रभो ! इनकी बहुत दिनोंकी इच्छा है| मछा, ये आपपर 
कमी क्रुद्ध हो सकते हैं | गौड़ भी तो ये प्रतिवर्ष जाया ही करते हैं, 
इसी प्रकार इन्हें त्रज जानेकी भी आज्ञा दे दीजिये । 

जगदानन्दजीने कहा--हाँ प्रमो ! इन्दावनकी पावन धूलिकों 
मस्तकपर चद़ानेकी मेरी उत्कट इच्छा है, आपकी आज्ञाके बिना जा 
नहीं सकता ।! 

प्रभुने कहा--'अच्छी बात है, आपकी उत्कठ इच्छा है तो जाइये, 
किन्तु इतना ध्यान रखना कभी किसीसे विश्येष बातें न करना । यहाँसि 
कागीजीतक तो कोई भय नहीं | आगे डाकू मिलते हैं, वे बच्चाली 
समझकर आपको मार ही डाढेंगें। इसलिये वहाँसे किसी धर्मात्मा क्षत्रियके 
साथ जाना | हन्दावनमें सदा सनातनके ही साथ रहना | उन्हींके साथ तीर्थ 
और बनोंकी यात्रा करना | साधु-महात्माओंको दूरसे ही प्रणाम करना । 
उनसे बहुत अधिक सम्पर्क न रखना और न उनके साथ अधिक दिन 
ठहरना ही । तजकी यात्री करके शीघ्र ही छौठ,आना | सनातनसे कह 
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देना, मैं भी त्रज आऊँगा, मेरे लिये कोई खान टीक कर लें! इस 
प्रकार उन्हें भौति-भौतिसे समझा-बुझाकर इन्दावनके लिये विदा दिया । 


जगदानन्दजी सभी गौरमक्तौकी यन्दना करके और महाप्रुकी 
चरणरज सिखर चढ़ाकर झाड़ीखण्डके रास्तेसे इन्दावनकी ओर 
चलने छगे। मिशक्षा मौगते-खाते वे काशी, प्रयाग होते हुए. इन्दावन 
पहुँचे । वहाँ रूप-सनातन दोनों माइयेने श्नका बड़ा सत्कार किया । 
थे सदा सनातन गोखामीके दी साथ रहते थे। उन्हींकी साथ लेकर 
इन्होंने ऋजमण्डरूके बारहों वनोंकी यात्रा की | सनातनजी घर-धरसे मिक्षा 
माँग छाते ये और इन्हें अन्न लाकर दे देते थे और ये अपना बना लेते 
ये। समातनजी तो स्वयं मजवासियोंकि घरोमेंसे ठुकड़ें मॉगकर ले आते 
थे और उन्हींपर निर्दाह करते ये | कभी जगदानन्दजीके समीप भी 
प्रसाद पा छेते थे | 

सब बनोंके दर्शन करते हुए ये मह्ावन होते हुए गोकुछमें आये | 
गोकुछमें ये दोनों यमुनाजीके तटपर एक शुफरार्मे हरे ) रहते तो दोनों 
शुफामें थे किन्तु भोजनके लिये जगदानन्द तो एक मन्दिरमें- जाते 
थे और वहाँ अपना भोजन अपने हाथसे वनाकर पाते थे । सनातनजी 
महावनमेंसे जाकर मधुकरी कर छातें थे। तवतक गोकुल इतना बड़ी 
गाँव नहीं बता था। गोस्वामियोंकी ही दोन्तीन वैठकें तथा मन्दिर 
ये । इसीलिये मिक्षाके लिये इन्हें डेढ-दो मील रोज जाना पढ़ता था। 

एक दिन जगदानन्दजीने सनातनजीका निमन्त्रण किया | सनातन- 
जी तो समान दृष्टि स्खनेवाले उच्चकोट्कि मक्त थे । वे संम्यासीमानकों 
चैतन्यका ही विश्रह समझकर उनके प्रति उदार भाव रखते थे। वे 
अपने गुरमं और शीकृष्णमें कोई भेदमाव नहीं मानते थे, इसीलिये 
उन्होंने भीचैतन्यदेवको. श्रीकृष्ण या अवतारी सिद्ध न करके श्रीकृष्ण- 
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लोलाओंका ही वर्णन किया है। उनकी दृष्टिमं भीकृष्ण और चेतम्यमें 
कोई भेदभाव होता तब तो वै सिद्ध करनेकी चेश करते | 


मुकुन्द सरखती नामके एक संग्यासी थे, उन्होंने सनातन 
गोस्वामीकों एक अपने ओढ़नेका गेरए रंगका वस्र दिया था। 
सनातनजी तो एक गुदड़ीके सिया कुछ रखते ही नहीं थे, उसे 
महात्माकी प्रसादी समझकर उन्होंने रख छोड़ा | उस दिन जगदानन्द- 
जीके निमन्त्रणमें वे उसी वल्लकी सिरसे बॉधकर गये । सनातनजीके 
सिरपर गेंरुए रंगका वस्न देखकर जगदानन्दजीने समझा कि यह प्रभुका 
प्रसादी बस्तर है, अतः बड़े ही स्नेहके साथ पूछने छगे--/सनातनजी ! 
आपने यह प्रभुका प्रसादी वस्ध कहों पाया ? 


सनातनजीने सररताके साथ कहा--“यह प्रभुका प्रसादी नहीं है। 
मुकुन्द सरस्वती नामक एक बड़े अच्छे संन्‍्यासी हैं, उन्होंने ही यह 
यस्त्र मुझे दिया है ।? इतना सुनते ही जगदानन्दजीका क्रोध उभड़ 
पढ़ा | वे भला इस बातकों कब्र सहन कर सकते थे कि गौरभक्त होकर 
कोई दूसरे संन्यासीके बद्रको सिरपर चढ़ावे| उनका आदर केवल 
चेतम्यदेवके ही वद्चमें सीमित था | जो कोई उसका आदर छोड़कर 
औरका आदर फरता है, उनकी दृष्टिम वह बुरा काम करता है | इसीलिये 
क्रोधमें भरकर वे चूल्हेकी हौड़ीको उठाकर सनातनजीको मारने दौड़े | 
सनातनजी उनके ऐसे व्यवहारकों देखकर लजित-से हो गये | जगदानन्द- 
जीने मी हॉड़ीको चूल्हेपर रख दिया और अपनी बातके समर्थनमें कहने 
लगें--“आप भहाप्रभुके प्रधान पाषदोमेंसे हैं। भला; इस बातकों कौन 
गौरभक्त सहन कर सकेगा कि आप किसी दूसरे संन्यासीके वच्लकों 

सिर्पर चढावे ।? ' 
* इस ब्रातकों सुनकर हँसते हुए सनातनजी- कद्दने छगे--'मैं .दूरसे 
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ही आपकी एकनिष्ठाकी बातें सुना करता था, किन्दु आज प्रत्यक्ष आपकी 
निष्ठाका परिचय प्राव हुआ ! श्रीचेतन्चचरणोंमें आपका इतना इंढ़ 
अनुराग है, उसका लेशमात्र भी मुझमें नहीं है। आपकी एकनिप्ठाको 
धन्य है। मैंने तो वैसे ही आपको दिखानेके छिये इसे पहन लिया था 
कि आप क्या यहेंगे ! वेंसे तो में गेदए वत्लका अधिकारी भी नहीं हू । 
वेष्णवकी गेरए वद्ञका आम्रद् ही नहीं होता ।! इस प्रकार उन्हें 
समझा-बुझाकर शान्त किया | जगदानन्दजीकी यह निष्ठा घुरी नहीं थी । 
किन्तु यही साध्य नहीं है। साध्य तो यही है कि वे गेदए बल्लमात्र 
चैतन्यके वद्धका अनुभव करते, उसमें शह्लाका खान ही न रह जाता। 
यदि कहें कि पतित्रता लकी भाँति परपुदषका मुख देखना जिस प्रकार 
पाप है उसी प्रकार मधुरस्‍सके उपाउकोंको अपने इंश्ददेवके प्रति ऐसी 
निष्ठा ही तर्वोत्तम कही जाती है, सो ठीक नहीं । कारण कि पत्ित्रताकी 
इृष्टिमं तो पतिके सिया संसारमें कोई है ही नहीं) उसके लिये तो पति 
ही स्वंत्व है | पतिकों छोड़कर दूसरा कोई तीर्थ उसके लिये है ही नहीं ! 
'. परकीयाभावमें ऐसी निछठा प्रायः देखी जाती है, किन्तु उसमें मी संकीणवा 
' नहीं। वह भी संसारके सम्पूर्ण सौन्दर्यम अपने खामीके सौन्दर्यका ही 
मान करती है| लेसे श्रीकृष्णके अन्तर्घान हो जानेपर योपियोंने लता- 
पत्ता और जीव-जन्तुओंर्मे श्रीक्ृष्णस्पशजन्य आतनन्दका ही अनुभव 
किया था ) अत्छ, हमारा मतलूत इतना ही है कि हमारी 
इृष्टिसें यह प्राकृत निष्ठा है। उत्तम निष्ठा इससे दूर है, किन्तु इसके 
द्वारा उसकी प्रात्ति हो सकती है । 


जगदानन्दजी कुछ काल जजमें रहकर महाप्रठ्ुके समीप पुरीमें 
जानेकी तेयारियाँ करने छगे। प्रमुके लिये सनातनजीने रासलीला- 
खलीकी रन, गोचघ॑नपर्दतकी शिला, गुंजाओंकी माला और पके हुए 
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संखे पीउ--ये चीज़ें प्रसादके लिये दीं। इन अफिश्वन, त्यागी; मिक्षुक 
भक्तोंकी ये ही चीजें सर्व थीं। ठैंटी और पीछू मजमें ही अधिक होते 
हूं | अंगालमें तो छोग इन्हें पहचानते ही नहीं। पीछ बहुत कड़वा होता 
है और टेंटी उससे भी अधिक कढ़वी । टेंटीका अचार ठीक पड़ता है | 
पकी टेंटीफों अजमें पेंचू बोलते है । देखनेमें वह छाल-लछाल बढ़ी ही 
सुरर मांदूम पढ़ती है, किन्तु खानेमें दीक आती है| बजके गो चरानेवाले 
व्याल पैंचू और पके पीझू खाया करते हैं | उनमें बीज-ही-बीज भरे रहते 
हैँ | रस तो बहुत ही थोढ़ा बीजोंमे छगा हुआ होता है। बीजमेंके 
रतकों चूसकर 'शरीफे' के बीजोंकी माँति उनमें थूक देंते हैं। ये ही 
अजके मेंचा हैँ । श्रीकृष्ण मगवानको ये ही बहुत प्रिय थे। क्यों प्रिय 
ग्रे, इसका क्या पता ! इसीसे तो खीजकर किसी भक्तने कहा है-- 


काबुरुमें मेवा करी, प्रजञमें टेंटी खायें। 
कहूँ कहूँ गोपालकी, भूलि खिट॒ल्ली जायें ॥ 


अख्दु, जगदानन्दजी, सनातनजीके दिये हुए असादको लेकर, 

उनसे विदा होकर पुरी आये | प्रभु इन्हें सकुशल छोटा हुआ देखकर 
बरम प्रसन्न हुए | इन्होंने सनातनजीकी दी हुई सभी चीजें प्रभुके 
अपण की | प्रभने तभीकों श्रद्धापूवक सिरपर चढ़ाया । सब चीजें तो 
प्रभने रख लीं, पीह़ओंकों उन्होंने भक्तोंमे बाद दिया । भक्तेनि 
शृुम्दावनके फल” समझकर उन्हें बढ़े आदरसे महण किया। एक तो 

जून्दावनकै फल फिर महाग्रभुके द्वाथसे दिये हुए सभी भक्त बढ़े चावसे 

खाने लगे | जो पहले डृन्दावन हो आये ये वे तो जानते थे कि ये 

अमृत्फल किस प्रकार खाये जाते हैं, इसलिये बे तो मुंहमें डालकर उनकी 

गुठलियोंको धीरे-धीरे चूसने लगे | जो नहीं जानते ये वे जब्दीसे भुंहमें 
डालकर चबाने छगे। चबाते ही मुँह जहर--कड़वा हो गया, नेत्रोंमि पानी 
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आा गया | सभी सी-सी करते हुए इधर-उधर दौड़ने छगे | न तो खाते 
ही बनता था, न थूकते ही | इन्दावनक्रे प्रभुदत्त प्रसादकों भला थूके 
केसे और खाते हैं तो प्राणॉपर वीतती है। खेर, जैसे-तैंसे जलके साथ 
भक्त उन्हें निगल गये। प्रभु हँसते-हँसते कह रहे -थे--त्रजका प्रसाद 
पाना कोई सरछ काम नहीं है। जो विपयमोगोको ही स्बस्॒ समझे बैठे हैं; 
उनका न तो बजकी सभूमिमें वाठ करनेका ही अधिकार है और न जजके 
महाप्रसादकों पानेका ही। जजवासी बननेका सौभाग्य तो उसे ही प्राप्त हो 
सक्रेशा जिसकी सभी वासनाएँ दूर हो गयी होगी |? इस प्रकार 
जगदानन्दजीके आनेसे सभी मक्तोंको वड़ी प्रसन्नता हुईं) वे उसी प्रकार 
सुखपूर्वक फिर प्रमुके पास रहने लगे । जगदानन्दजीका हृदय शुद्ध था, 
उनका ग्रभुके प्रति प्रगाढ़ प्रेम था | वे प्रभुके शरीरसे ही अत्यधिक प्रेम 
करते थे | यह ठीक भी है। जिस कागजपर चित्र बना हुआ है उत् 
कागजकी यदि कोई प्यार करता है तो वह एक-न-एक दिन 
उसपर खिंचे हुए, चित्रके सौन्दर्यसे भी प्यार करने छंगेगा | जो सौन्दर्य- 
को ही सर्वेस्ध समझकर कागजक़ों व्यर्थ समझकर फेंक देता है तो कागज 
तो उसके हाथसे चल्म ही जाता है, साथ ही उसपर खिंचा हुआ चित्र 

ओर उसमेंका सौन्दर्य भी उसे फिर कभी नहीं मिछ सकता | यह हों 

नहीं सकता कि इम घृतसे तो प्रेम करें और जिस पात्रमें घृत रखा दे 
उसकी उपेक्षा कर दें। पात्रके साथ घृतका आधाराधेयमावका सम्बन्ध 
है | आधेवसे प्रेम करनेपर आधारसे अपने-आप ही प्रेम हो जाता है। 


आधारका य्रेम ही आधेयके प्रेमको प्राप्त करा सकता है। यहीं स्व- 
शाजोंका सिद्धान्त है । 





श्रीरघुनाथ भट्टको प्रभुकी आजा 
दाराः परिभवकारा वन्घुजनों वन्धन विष विषयाः। 
को5यं जनस्य मोहों ये रिपवस्तेषु खुहदाशा ॥& 
(सु० २० भां० ३८८ | ११६ ) 
परमहंस रामक्ृष्णदेव एक कथा कहा करते थें--'एक बगीचेमें 
बहुत-से साधु पड़े हुए थे। वहाँ एक परम सुन्दरी ज्री दर्शनोंके लिये गयी | 





& दारा संसारकोी उत्पन्न करनेवाली ह, संसारी वन्घुजन संसार- 
वन्धनको बढ़ानेवाले हैं। इन्क्रियॉके रूप, रस, रपर्शादि विषय विपके 
समान परमाथसे रूच्यु प्राप्त करानेवाले हैं। मोहरूपी मद्रिको पान करके 
जो पुरुष उन्मत्त न हो गया हो, उसे छोड़कंर कौन ऐसा पुरुष होगा 
जो इन परमार्थके शन्रुओंसे सुहृदपनेकी आशा रखेगा ४ 
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समी साधु परम विरक्त थे, उन सबके गुरु आजन्म ब्रह्मचासी यें; 
इसलिये उन्होंने शिष्य भी ऐसे ही किये थे जिन्होंने जन्मसे ही संतारी सुख 
न भोगा हो | वे समी जीसुखसे अनमिश् थे। इसलिये उनके मनमे 
उस माताके दशेनसे किसी प्रकारका विकार नहीं हुआ । उनमेंसे एकने 
पहले छ्ीसुख भोगा था, इसलिये उस माताके दशनसे उसकी छिपी 
हुई कामवासना जाश॒त हों उठी । वह विधवसुखकी इच्छा करने 
लगा ।? इस कथाकों कहकर वे कहते--'देखों, जिस बरतने एक बार 
दही जम चुका है, उसमें दूधके फटनेका सन्देह ही बना रहता हे; जो 
घड़ा कोर है उसमें कोई भय नहीं । इसी प्रकार जो विपयसुखते 
बचे हुए हैं वे कोरे घढ़ेके समान हैँ [! इसके उदाहरणमें वे अपने युवक 
अक्तोमेंसे नरेन्द्र ( विवेकानन्द ) आदिका दृष्ठान्त देकर कहते--सर्वोत्तम 
तो यही है कि संसारी विषयोसे एकदम दूर रहा जाय | विषय ही वन्धन- 
के हेतु हैं !? महाप्रभु चैतन्यदेव भी जिसे वासनाहीन अधिकारी समझते 
उसे संसारमें प्रवेश करनेको मना कर देते और आजन्म ब्ह्मचारी रहकर 
श्रीकृष्णकीतेन करनेका ही उपदेश देते । विरक्त मक्तोंकों तो वे त्नियोंते 
तनिक मी संस न रखनेकी शिक्षा देंते रहते। खयं कभी भी न तो 
ज्ियोंकी ओर आँख उठाकर देंखते और न उनके अच्जका हीं कभी 
स्पद् करते | 


एक दिनकी वात है कि आप टोटा यमेश्वरकी जा रहे ये। उसी 
समय रास्तेमें एक देवदासी कन्या अपने फोकिल्कूलित कमनीय कण्ठसे 
महाकवि जयदेवके अमर काव्य गीतगोविन्दके पदकों गाती जा रही 
थी! वसनन्‍्तका सुहावना समय था; नारीकण्ठकी मधरिमासे मिश्रित 


उत तजेंडेक्यपावन पदको सुनते ही मश्रुका मनमयूर दृत्य करने लगा। 
उनके कार्नोर्में-- 
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चन्दूनचर्चितनीलकलेवरपीतवसनवनमाली | 
केलिचलन्मणिकुण्डलूमण्डितगण्डयुगस्पितशाली ॥$# 


--यह पदावली एक प्रकारकी मादकताका सश्चार करने लगी | 
अपने प्रियतमके ऐसे सुन्दर खरूपका वर्णन सुनते ही वे प्रेममें विहल 
हो गये और कारनसे सुधाका सच्चार करनेवाले उस व्यक्तिकों आलिड्रन 
करनेके लिये दौड़े | प्रेमके उद्रेकमें वे स्ली-पुरुषका भाव एकदम भूछ 
गये । रास्तेमें कॉर्येंकी बाढ़ लगी हुई थी, उसका भी ध्यान नहीं रहा | 
पैरमें कॉँटे चुभते जाते थे; किन्ठु आप उनकी कुछ मी परवा न करके 
डस पदकी ही ओर लक्ष्य करके दौड़े जा रहे थे। पीछे आनेवाले गोविन्दने 
जोरोंसे दौड़कर और प्रभुकी रोककर कहा--प्रमों |! यह आप क्‍या कर 
रहे हैं, देखते नहीं हैं यह तो ज्री है। | 

नली है! इतना सुनते ही प्रभु सहम गये और वहीं गिरकर बढ़े 
ही करुणखरमें अधीरताके साथ कहने छगे--गोविन्द ! मैं तेरे इस 
उपकारके लिये सदा ऋणी रहूँगा, तूने आज मुज्ले स्री-स्पशरूपी पापसे 
बचाया | यदि सचमुच मैं भूलसे भी स्लीस्पशे कर छेता तो समुद्रमें 
कूदकर आज ही अपने प्रार्णोकों गवों देता । 





& एक सखी दूसरी सखीसे कद्ट रही है--'सखि ! देख तो सद्दी 
इन श्रीद्वरिकी कैसी अपूर्व शोसा है! नी रहके सुकोमछ कलेवरपर 
सुगन्धित चन्दन छगा हुआ है, शरीरमें पीले वस्र पहने हैं! गलेमें 
मनोहर वनमाछा पढ़ी हुई है। रासक्रीडाके समय काम्ननमय सकरकुण्डल 
डिल-हिलकर कम्ननीय कपोरॉंको अधिक शोभायुक्त बना रहे हैं और 
थे. मन्द-मन्द सुसकाते हैं । 
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प्रमुकी ऐसी दीनतायुक्त बातें सुनकर गोविन्दने लबितमावे 
कहा--अभो ! आपकी रक्षा करनेवाला मैं कौन हूँ; जगन्नाथजीने ही 
आपकी रक्षा की है| मैं मला किस योग्य हूँ ! 

महाप्रभु फिर आगे नहीं गये और लौटकर उन्होंने यह बात अपने 
सभी विरक्त भक्तोंके सम्मुख कही और गोविन्दकी भूरि-भूरि प्रशंता 
करने छगे। तमी आपने गोविन्दसे कहा--“गोविन्द ! ठुम सदा मेरे 
साथ ही रहा करो । मुझे अब शरीरका होश नहीं रहता । पता नहीं, किस 
समय मैं क्या अनथ कर वेहूँ ।? 

काशीवासी पण्डित तपन मिश्रकों तो पाठक मूले ही न होंगे | उनके 
पुत्र रघुनाथ भद्टाचार्य प्रभुके अनन्य सेवक थे। प्रभु जब काशी पधारे थे 
तभी इन्होंने प्रभुको आत्मसमर्पण कर दिया था । अमुके पुरी आ जानेपर 
इनकी पुनः प्रभुके पादपक्षोके दशशनोंकी इच्छा हुई | अतः ये काशीजीसे गौड़ 
होते हुए. नीछाचछकी ओर चल दिये । रास्तेमें इन्हें रामदास विश्वास नामक 
एक कायस्थ महाशय मिले | ये गोड़ेश्वस्के दस्वारमें मुनीम थे | रामानन्दी 
सम्प्रदायके थे, वेसे बड़े भारी पण्डित, विनयी और बह्मण्य ये । वें भी 
जगन्नाथजीके दशेनौको जा रहे थे। रघुनाथजीको देखकर उन्होंने प्रणाम 
किया और इतने योग्य साथीको पाकर वे परम प्रसन्न हुए | उन्होंने 
खुनाथजीकी पुग्छी भी जबरदस्ती छे ली तथा और भी उनकी विविध 
प्रकारसे सेवा करने छगे | रचुनाथजी इससे कुछ सद्भुचचित होते और कहते-- 
'आप इतने बड़े पण्डित हैं, इतने भारी प्रतिष्ठित पुरुष हैं, आपको मेरी 
इस प्रकारकी सेवा करना शोमा नहीं देता ।? वे विनीतभावसे उत्तर देंते-- 
के नीच, अघम, छोटी जातिमें उत्पन्न होनेवाला मछा आपकी सेवा कर 
ही क्‍यां सकता हूँ ! फिर भी जो मुझसे हो सकती है, उससे आप मुझे 
वद्धित न रखिये | साधु-आ्राह्मणोंकी सेवा करना तो हमारा -कर्तव्य है | 
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हम तो इनके दास हैं !! इस प्रकार दोनों ही बड़े आनन्दके साथ प्रेम- 
पूर्वक पुरी पहुँचे । पुरीमे प्रभुके थानका पता लगाकर रघुनाथजी वहाँ 
पहुँचे और उन्होंने प्रभुके पादपद्मोमिं भ्रद्धा-भक्तिके सहित साष्ठाक्ञ प्रणाम 
किया । प्रभु इन्हें देखकर अत्यन्त ही प्रसन्न हुए और इनका आलिज्धन करके 
तपन मिश्र तथा चन्द्रशेखर आदि भक्तोंकी कुशल-क्षेम पूछने लूगे। रघुनाथ- 
जीने सभीकी कुशल सुनायी और उनके प्रणाम भी निवेदन किये | प्रभुने उस 
दिन रघुनाथजीको अपने पास ही प्रसाद पवाया और उनके रहनेके लिये 
अपने ही स्थानमें एक सुन्दर-सा खान दिया। आठ महीनोंतक रघुनाथ भट्ट 
प्रभुके चरणोंके समीप रहे | मोजन वनानेमें तो वे बड़े ही प्रवीण थे | प्रभुको वे 
ग्रायः अपने यहाँ मिक्षा कराया करते थे और उनके उच्छिशट प्रसादको पाकर 
अपनेको कृतइत्य समझते । महाप्रभ्रु इनके बनाये हुए व्यज्ञनोंकी बड़े ही 
आनन्दके साथ इनकी प्रशंसा करते हुए पाते थे। आठ महीनेके अनन्तर 
प्रभुने इन्हें आज्ञा दी--'देखो, तुम्हारे माता-पिता वृद्ध हैं, त॒म्हीं उनकी 
एकमात्र सन्तान हो । उनकी खाभाविक इच्छा तुम्हें शहस्थी बनानेकी 
होगी ही, किन्तु तुम शहस्थीके झंझटमें कमी मत पड़ना । इसी प्रकार 
ब्रह्मचारी रहना और विवाह न करना | इंद्ध माता-पिताकी सेवा करना 
तो तुम्हारा कर्तव्य ही है; .क्योंकि उनके दूसरा कोई पुन्न नहीं है। 
जब वे परलोकवासी हो जायूँ तो तुम ,विरक्तमावसे, भगवद्धजनमें ही 
अपना समय, बिताना । एक बार पुरी, आकर मुझसे फिर मिल जाना १? 
इतना-कहकर उन्होंने इन्हें विदा किया। ये भी प्रशुसे विदा होकर प्रभुके 
वियोगमें रोते-रोते काशीजीको चले गये । 

चार-पाँच वें इनके माता तथा पिता दोनों ही परछोकवासी 
हो गये । शाल्लीय विधिके अनुसार उनकी क्रिया-कर्म करके ये पुनः पुरी 
पंघारे और प्रभुसे सभी बातें जाकर निवेदन कीं | पभुने इन्हें आठ महीने 
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फिर अपने पास रखकर मक्तितत्वकी शिक्षा दी ओर अन्तम इन्हे 
चुन्दावनरम रूप-सनातनके समीप रहनेकी आज्ञा दी। प्रद्कुकी आज्ञाकों 
दिरोधाय करके ये इन्दावनकी ओर वे तैयार हुए । 


, 5. लि के आओ 
ल्यं 





पा 


युरीके सभी भक्तोंकी पदघूछि इन्होंने अपने मस्कपर चढ़ाबी | 
दव ये हाथ जोढ़े हुए प्रश्रुके समीप खड़े हो गये । अभुने इन्हें बार-बार 
आलिझ्वटून किया और जगन्नाथजीकी प्रचादी हाथ लम्बी तुल्दीकी 
माला ओर विना कत्था-चूना छुगा हुआ प्रसादी पान इन्हें दिया। 
मद्मप्रभुकी दी हुई उन दोनों प्रतादी दत्दुओंकों इन्होंने श्रद्धापूवक 
मस्तकपर चढ़ाया ओर डवडबायी आँखोंसे प्रथिवीकी ओर देखते हुए 
चुपचाप खड़े रहे । प्रभु इन्हें उपदेश करने लूगे--देखों, श्रीइन्दावनकी 
पवित्र भूमिकों त्यायकर कहीं अन्यत्र न जाना। वेराग्यदुक्त होंकर निरन्तर 
श्रीमद्धागवतका पाठ किया करना | रूप-सनातन इन दोनोंकों अपना 
बढ़ा समझना । जो कोई झंका हुआ करे इन्हींते पूछ लिया करना । 
निरन्तर नाम-जप करते रहोगे तो कृपाड श्रीकृष्ण कमी-न-कभी तो कृपा 
करेंगे ही । मद्चलमय भगवान्‌ तुम्दारा मज्जल करें, ठुम्हें शीघ्र ही कृष्ण- 
प्रेमकी प्राप्ति हो । अब जाओं, सभी इन्दावनदासी मक्तोकों मेरा 
स्मरण दिलाना ।? इस प्रकार महाप्ररुके झुभाशीवांदकों पाकर ये काप्ी; 
प्रयाग होते हुए श्रीइन्दावनघाममें पहुँचे | वहाँ रूप और सनातन इन 
दोनों माइयोंने इनका बड़ा मारी रुत्कार किया और अपने पास ही 
रखा। ये रूप गोखामीकी तत्तन्नसभामें श्रीमद्धायवतका पाठ किया 
करते थे। इनका गछा बढ़ा ही उरीला था। भागवतके ओकॉोको 
इतनी तानके साथ ये कहते कि सुननेवाले येने छमते | एक ही छोककों 
, कई प्रकारते कहते | कहते-कहते खयं भी दिचकियाँ मर-मरकर रोने 
लगते | इनका प्रेम अद्भुत था | ये सदा इन्दावनविहारीके प्रेममें छक्के-्ले 
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रहते थे । हृदयमें श्रीगोविन्दजीका ध्यान था; जिहा सदा हरिर्सका पान 
करती रहती थी । साधुओंका सत्संग और ब्रह्मचयंपूर्वक्त जीवन बिताना, 
इससे बढ़कर संसारमें सुखकर जीवन और हो ही क्‍या सकता है ! 
मनीषियोंने संसारकी सभी वस्तुओंकों भयप्रद बताकर केवल एक 
बैराग्यकों ही भयरहित माना है ) ऐसा जीवन बिताना ही सर्वश्रेष्ठ 
वेराग्य है जेसा कि राजर्षि योगिराज भर्तृहरिने कह है-- 

_भक्तिभवे मरणजन्मभयं हृदिस्थ॑ 

ख्ेंहो न वन्धुषु न मन्मथजा विकाराः । 

 संसर्मदोषरद्दिता विजना वनानता 

,... चैराग्यमस्ति किमतः परमर्थनीयम्‌॥ 

अर्थात्‌ 'भक्तमयहारी मगवानके पादप्ोंमें प्रीति हो | इस शरीरको 
नाशवान्‌ समझकर इसके प्रति अप्रीति हो; संसारी भाई, बन्चु तथा 
कुद्ठम्बियोंमें ममता न हो और हृदयमें कामजन्य वासनाका अमाव हो, 
कामिनीके कमनीय कलेवरकों देखकर उसमें आसक्ति न होती हो । 
तथा संसारी छोगोंके संसर्गजन्य दोषसे रहित पविन्न और शास्त-विजन 
वनमें निवास हों तो इससे बढ़कर वाञ्छनीय वेराग्य और हो ही क्या 
सकता है ? | ट, 

' सचमुच जो ख््ीसंसर्गसे रहित होकर एकान्तस्थानमें ब्रह्मचय- 
पूर्वक इंन्दावनविहारीका ध्यान कंरता हुआ अपने समयको विता रहा है; 
यह देवताओंका भी वन्दनीय है, उसकी पदधूलि इस समख्र प्रथिवीको 
पावन बना देती है; वह नररूपमें साक्षात्‌ नाययण है, शरीरघारी ब्रह्म है 
और बैकुण्ठपतिका. परम प्रिय प्रधान पाषद है। 


-+8-०४3&8/०8” 


गध्भीरा मन्दिरमें श्रीगोराज 
प्रेमानामाद्भगुताथं: श्रवणपथगतश कस्य नाम्नाँ मदह्दिद्तः 
को बेचा कस्य दुन्दावनविपिनमहामाधुरीपु प्रवेशः। 
को वा ज्ञानाति राधां परमरसचमत्कारमाछुयसीमा- 
भेकश्रेतन्‍्यचन्द्रः परमकरुणया. स्व साविश्वकार ॥# 
( श्रीप्रकाशानन्द 2 
महाप्रभु गौराह्देव चौबीस वर्षकी अव्पावस्थामें कठोर संन्यास-घर्म की 
दीक्षा लेकर पुरी पधारे | पहले छः वर्षोमें तो वे मारतवर्षके विविध तीथों्मे 
अ्रमण करते रहे और सबसे अन्तमें आपने भ्रीडन्दावनधामकी यात्रा की। 
महाप्रभुकी यही अन्तिम यात्रा थी । चृन्दावनसे छोटकर अन्तके अठांरहों 
वर्षोतक आप अविच्छिन्नभावसे सचल जगन्नाथके रूपमें पुरी अथवा 
नीलाचलमें ही अवस्थित रहे। फिर आपने पुरीकी पावन पृथिवीका परित्यागे 
करके कहींको भी पेर नहीं वढ़ाया | गौड़देशसे रथयाच्राके समय प्रतिवर्ष 
बहुत-से भक्त आया करते थे ओर वे बरसातके चार महीनोंतक प्रभुके 
पादपकझीके सन्निकट रहकर अपने-अपने स्थानोंकों चले जाया करते ये | 
छः वर्षोतक तो प्रभु उनके साथ उसी प्रकार क्रीड़ा, उत्सव और संकीतेन 
करते रहे । अन्तर्म आपका .ग्रेमोन्‍्माद साधारण सीमाको उलूद्वन करके 
# प्रेस नामक अद्भुत पदार्थ किसके कर्णयोचर हो सकता था ? 
नामकी सहिमाको कौन जान सकता था ? घुन्दावनकी साधुरीमें किसका 
अचेश हो सकता था ? उत्तम रस-शंगारके चमत्कारपूर्ण माधुयंकीं सीसा--- 
, राघाकों कौन जान पाता ? एक श्रीचैतन्यचन्द्र सहाग्रझुने अपनी स्वाभाविक 
. परम करुणाके द्वारा _न सभी धातोंकों प्थिवीपर अकट कर दिया । 
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पराकाष्टातक पहुँच गया, उसमें फिर भला इस प्राकृतिक शरीरका होश कहाँ, 
ये तो प्रकृतिके परेकी वात हैं। सत्त्य, रज और तम इन तीनों गुणोंका वहाँ 
प्रवेश नहीं, यह सब तो तिगुणातीत विषय है। उसमें मिलना-जुलना, 
बातचीत करना, खाना-पीना तथा अन्यान्य कार्योका सम्पादन करना हो ही 
नहीं सकता | शरीर स्वयं दी यन्त्रके समान इन कार्योकी आवश्यकतानुसार 
करता रहता है। चित्तसे इन कार्मोको कोई सम्बन्ध नहीं, चित्त तो 
अविच्छिन्रभावसे उसी प्रियतमकी रूपमाधुरीका पान करता रहता है | 
महाग्रमुका चित्त भी बारह वर्षोतक शरीरकों छोड़कर दृन्दावनके किसी 
काले रंगके ग्वाल बालकके साथ चला गया था | उनका ब्रेमनका शरीर 
पुरीमें काशी मिश्रके विद्वाल घरके एक निर्जन गम्भीरा मन्दिरमें पढ़ा रहता 
था | इससे पूर्व कि हम महाप्रभुकी उस दिव्योन्मादकारी प्रेमावखाके 
सम्बन्धर्म कुछ कहें, यह जान ठेना आवश्यक है कि यह भम्भीरा मन्दिर 
यास्तवमें क्या है ! ४ 
श्रीजगन्नाथजीके मन्दिस्के समीप ही उड़ीसाधिप महाराज प्रताप- 
रुद्रजीके कुलगुरु पण्डित काशी मिश्रजीके विशाल घरमें प्रभु निवास करते 
थे | मिश्रजीका वह भयन बहुत ही बढ़ा था । अनुमानसे जाना जाता है 
कि उसमें तीन परकोे रहे होंगे और सेकड़ों मनुष्य उसमें सुखपूर्वक रह 
सकते होंगे । तभी तो गोड़देशसे आये हुए प्रायः सभी भक्त चार महीनों- 
तक वहीं निधास करते थे | महाप्रभु उसी मवनमें रहते थे | अन्यान्य दूसरे 
मकानोंमें परमानन्द पुरी, ब्रक्ननन्द भारती, स्वरूपदामोदर, रुनाथदास, 
जगदानन्द, वक्रेश्वर पण्डित तथा अन्यान्य विस्क्त मक्त रहते थे | महाप्रश्ु 
सदासे ही एकास्तप्रिय थे, उन्हें भीड़-मम्मढ़में विशेष रहना अदचिकर था। 
उसी भवनमें एकान्त्म एक गुफाकी तरह छोटा-सा खान था, वह कोछाहल- 
शून्य, एकदम निमत और नीरव मन्दिर था । महाप्रभु जब सबसे 
प्रथक होकर, एकान्तकी इच्छा करते तब .उस निभ्त मन्दिरमें जाकर 
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विश्ञाम करते | उसका दरवाजा इतना छोंगा था कि एक आदमी ही 
उसमें संकोचक्रे साथ घुस सकता था। महाप्रमु जब थक जाते या मीढ़- 
भाड़से ऊब जाते तो उसमें जाकर सो जाते | 
महाप्रश्न जेसे मक्तवत्सल और कृपाछ स्वामी ये उसी प्रकारका 
सचा स्वामिमक्त उन्हें गोविन्द नामक सेवक भी प्राप्त हुआ 
था । गोविन्दका महाप्रभुके प्रति वात्सल्यमाव था, वह निःस्वार्य- 
भावसे बढ़ी ही तत्परताके साथ प्रभुके शरीरकी खूब ही रेख-देख 
रखता | एक दिन महाप्रश्य॒ संकीतनसे श्रान्त होकर गम्भीराके दरवाजे- 
पर पड़कर सो रहे। नियमानुसार गोविन्द आया और उसने कहा--- 
ध्रभो ! मैं शरीरकी माल्शि करूँगा, मुझे भीतर आने दीजिये।' प्रश्न तो 
भावावेशमे वेहोश पड़े थे। उन्हें शरीर-मर्दनका क्या ध्यान १ दो-चार वार 
प्रार्थना करनेपर आपने पढ़े-ही-पढ़े कह दिया--'आज नहीं, जाओ 
सो रहो |! 
गोविन्दने विनीतभावसे कहा--प्रमो ! मेरा नित्यका नियम है, 
मुझे आज सेवासे वच्धित न कीजिये ।! 
प्रभुने छुझछाकर कहा--नहीं, यह सब छुछ नहीं; शरीर्में बढ़ी 
पीड़ा हो रही है, मुझसे उठा नहीं जाता, जाकर सो रहो |! 
गोविन्दने फिर अत्यन्त ही विनीतमावसे कहा--प्रमो | थोड़े हट 
जायें, वस मैं एकपेर देकर ही मीतर आ जा ऊँगा, सुझे नींद न आवेगी ! 
प्रमुने अत्यन्त ही स्नेहसे कहा--“भैया गोविन्द ! मुझमें हिलनेकी 
मी सामर्थ्य नहीं ।! सेदापरायण स्वामिमक्त सेवक क्‍या करता १ 
: सैवा करना उसका प्रधान कर्तव्य है | अभुकों लॉघकर जाना पाप हे, 
किन्दु उनकी सेवा न करना यह उससे भी अधिक पाप है। इसलिये 
यह सोचकर कि “चाहे मुझे नरक ही क्यों न भोगना पड़े, में सेवारमें 
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प्रमाद नहीं करूँगा ।” यह सोचकर वह प्रभ्ुुको लॉधकर ही चला 
गया और वहाँ जाकर उसने प्रभुकी चरणसेवा की तथा सम्पूर्ण शरीरको 
धीरे-धीरे दवाया। बहुत देर हो जानेपर प्रभुको चेतन्यता प्राप्त हुई | 
तब आपने गोविन्दको पास ही बैठा देखकर पूछा--अरे गोविन्द | तू 
अमीतक ब्रेठा ही है, सोने क्यों नहीं गया !! 

उसने कहा--प्रमो) सोने कैसे जाता, आप तो दरवाजेकों घेरकर 
शयन कर रहे है!” 

प्रमुने पूछा--“तब तू आया कैसे था 

गोविन्दने कुछ लजितस्वरमें कह्य--'प्रमो ! मैं आपके श्रीअंगको 
लॉघ करके ही आया था, इसके लिये मुझे जितने दिनोंतक भी नरक 
भोगना पड़े उतने दिनोंतक सहर्ष नरक भोग सकता हूँ । आपके शरीरकी 
सैयाके निमित्त में सब कुछ कर सकता हूँ, किन्ठ अपने सोनेके लिये 
मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता !” उसकी ऐसी निष्ठा देखकर प्रभुने 
उसे छातीसे लगाया और उसे श्रीक्ृप्ण-प्रेम-प्रापिका आशीर्वाद दिया। 


इस घटनासे भी जाना जाता है कि गम्मीरा मन्दिर बहुत ही 
छोटा होगा । पहले तो महाप्रद्ध यदा-कदा ही उसमें शयन करते रहे, 
ज्यों-ज्यों उनकी एकान्तनिष्ठा बढ़ती गयी ओर भ्रेमोन्माद बढ़ता गया, 
स्यो-ही-त्यों वें गम्भीरा मन्दिस्स अपना अधिक समय बिताने ल्गें। 
अन्तके बारद वर्ष तो आपके गम्भीरा मन्दिरमें ही वीते। उस स्थानका 
नाम पहलेसे ही गम्भीर था या प्रभुके गम्भीरभावसे रहनेके कारण 
उसको छोग गम्मीरा कहने लगे, इसका ठीक-ठीक पता नहीं | अनुमान 
ऐसा ही लगाया जाता है, कि प्रमुके अन्तःपुरके संमान उसमें अपने 
अन्तरड्भभक्तोंके साथ रागमय ऐकान्तिक जीवन ब्ितानेके ही कारण 
उस खानकों भक्त 'गम्भीरा' के नामसे पुकारने छगे होंगे | प्रभुने 
गम्मीरा मन्दिरमें रहकर जो बारह वर्ष बिताये और उस अवखामें जो 


१ण्श श्रीक्रीचैतन्य-चरितावली खण्ड ५ 


उन्होंने लीलाएँ की उन्हें भक्त 'गम्भीरा लीछा' के नामसे जानते और 
कहते हैं । गौड़ीय वेष्णवम्न्थोंम सर्वत्र (गम्भीरा लीला! शब्दका व्यवहार 
मिलता है | 

इन बारह वर्षोमें प्रभुके शरीरम जो-जो प्रेमके भाव उत्पन्न हुए, 
उनकी जैसी-जैसी अलौकिक दक्षाएँ हुईं वह किसी भी महापुरुषके शरीरमें 
प्रत्यक्ष रीतिसे प्रकट नहीं हुई । उन्होंने प्रेमकी पराकाष्ठा करके दिखा 
दी, मधुर रसका आखादन किस प्रकार किया जाता है; इसका उन्होंने 
साकार ल्वरूप दिखला दिया । उन दिनों स्वरूपदामोदर और राय 
रामानन्द, ये ही प्रभुके उस भावके प्रधान ज्ञाता थे | महाप्रभ्म॒निरन्तर 
वियोगिनी श्रीराधिकाजीके भावमे मावान्वित रहते। स्वरूप गोत्वामी 
और राय रामानन्दजीकों वे अपनी लल्ता ओर विशाखा चली समझते | 
बस, इन्हींके कारण उन्हें थोड़ी-चहुत शान्ति होदी | वास्तवर्से मघुर- 
भावके ममश ये दोनों महानुभाव छलिता और विश्वालाकी मौति प्रभुकी 
विरहवेदनाको कम करनेमें सब्र भाँतिसे उनकी सहायता करते और सदा 
प्रभुकी सेवा-झश्रुपामें ही तत्पर रहतें। खरूप गोंत्वामीका गला बढ़ा 
ही कोमल था। वे अपनी सुरीछी तानसे मधुरमावके पद गा-गाकर प्रमुको 
सुनाया करते थे । महाप्रभुकी श्रीमद्धायवतके दश्शम स्कन्धका गोपीगीत; 
श्रीजयदेवका गीतगोविन्द और चण्डीदास तथा विद्यापति ठाकुरके पद 
बहुत ही प्रिय थे । खरूप गोखामी अपने सुन्दर छुरीले खरसे इन्हीं सबकी 
सुनाया करते थे | राय रामानन्दजी कृष्णकथा कहा करते थे, इसी प्रकार 
स्वाखादन करते-करते रात्रि बीत जाती और सर्व उदय होनेपर पता 
चलता कि अब प्ातःकाल हो गया है । उस समय ग्रभुकी जो भी दशा 
होती उसे खल्‍ूपदामोदरजी अपने कड़चा” में लिखते जाते ये। 
सचमुच उन्हीं महानुभावकी कृपासे तो आज संसार श्रीचैतन्यदेवके 
प्रेमकी अलौकिक दहाओंको समझ सका है, नहीं तो वे भाव प्रत्यक्ष- 
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रूपसे संसारमें अप्रकट ही बने रहते। ये भाव मानवीय भाषामें व्यक्त 
किये ही नहीं जाते | इन भावोंकों व्यक्त करनेकी तो भाषा ही दूसरी है 
और उसका नाम 'मृकमाषा है। कोई परम रसमर्मज्ञ छोकातीत भाव- 
वाला पुरुष यत्किख्वित्‌ उसका वर्णन कर सकता है । इसीलिये खरूप- 
दामोदरजीने संसारके ऊपर उपकार करके उसका थोड़ा-बहुत वर्णन 
किया । बाखवमें चेत्तन्यके मारयोंको वे ही ठीक-ठीक वर्णन कर भी सकते 
थे | उस समय प्रभु सदा दरीरक्ानशूत्य-से बने रहते। उनके अन्तरत्ष 
भक्त ही उनके शरीरकी रेख-देख और सेवा-मश्नप्रा करते थे। उनमें 
गोविन्द, जगदानन्द, रघुनाथदास, खरूपदामीदर और राय रामानन्दजी-- 
ये ही मुख्य थे । खरूप गोखामी जो कुछ लिखते थे उसे रघुनाथदासजी 
कण्ठस्थ करते जाते थे । इस प्रकार ख़रूपदामोदरजीका कड़चा रघुनाथ- 
दासजीके गलेका सर्वोत्तम हार बन गया । महाप्रमु और खरूपदामोदर- 
जीके तिरोभावके अनन्तर रघुनाथदासजी पुरी छोड़कर श्रीडन्दावनको 
चले गये और वहीं एकान्तमें वास करने लगे | 'श्रीचेतन्यचरितामृत' के 
लेखक गोखामी कृष्णदास कविराज उनके परमप्रिय शिष्य थे, इसलियें 
'खरूप गोस्वामीका कडचा' उनसे कविराजजीको प्राप्त हुआ | कविराज 
महाशयने उसी कड़चाके आधारपर अपने परम प्रसिद्ध श्रीचेतन्य- 
चरितामृत' नामक ग्रन्थके अन्तिम सात अध्याय लिखे हैं | इसलिये 
अब 'खरूपदामोदरजीका कड़चा? नामका कोई अछग भ्न्य तो मिलता 
नहीं | इन सात अध्यायोंकों ही उसका सार समझना चाहिये । उन 
महापुरुषने उस अलौकिक दिव्य अन्थका जनतामें क्यों नहीं प्रचार और 
प्रसार होने दिया, इसे तो वे ही. जानें | हमे पामर प्राणी भछा इस 
सम्बन्ध कया समझ सकेते हैं ! संसारकों उन्होंने इस, इतने अधिक 
, दिव्यस्सका अनधिकारी समझा होगा । प्रायः देखनेमें भी आता है 
कि मंहांपुरुष अपना सम्पूर्ण प्रेम किसीपर «प्रकट नहीं करते | यदि 


१०४ श्रीश्रीचैतन्य-चस्तिावली खण्ड ५ 


हु 


डुरवछ जीवपर वे अपना अमोघप्रेम एक साथ ही प्रकट कर दें तो 
उसका छुृदय फट जाय, साधारण छोग मह्षपुरुषोंके प्रेमकों सहन नहीं कर 
सकते | इसीलिये महापुरुष धीरे-धीरे पान्र जितने-जितने प्रेमका अधिकारी 
बनता जाता है उतना-ही-उतना प्रेम उसके प्रति प्रदर्शित करते हैं; 
क्योंकि वे प्रेमकी अमोघ शक्तिसे पूर्णरीत्या परिचित होते हैं | 


गोखामी कृष्णदास कविराज कविह्वदयके प्रेंममर्मज्ञ और उच्च- 
कोटिके रसममंज्ञ थे, उन्होंने अपने बंगलामापाके 'पयारः नामक इन्दोंमें 
जिस खूबीके साथ महाप्रभुके इन अन्तिमभारवोंको बर्णन किया है उसे 
पढ़कर ऐसा कौन सहृदय रसिकपुरुष होगा जो बिना रोये एक भी 
पयारकों पढ़ सके | उस अमर कबिकी लेखनीसे प्रेमका जैसा सजीय, 
सुन्दर और बोलता-चालता वर्णन हुआ है वैसा वर्णन अन्य साधारण 
कवियोकी लेखनीसे होना एकदम असम्भव है | प्रेमका प्रसक्ध एक तो 
वैसे ही जयिल है फिर उसे मानवीय भाषाकी कवितामें वर्णन करना 
तो सचमुच ही महान्‌ प्रतिमा और घोर साहसका काम है। कविराल 
महाश्य खय॑ कहते हैं-- 
प्रेसार विकार चर्णिते चाहे येइ जन; 
चाँद घरिते चाहे येन हय्या वामन। 
वायु जैछे सिघु-जलेर हरे एक 'कण', 
कृष्णपेम-कण तैछे जीवेर. स्पर्शन॥ 
क्षणे क्षणे उठे प्रेभमार तरंग अनंतः 
, जीव छार काहोँ तार पाइवेक अंत। 
श्रीकृष्णचेतन्य याहा करेन आखादनः 
से एक जाने ताहा खरूपादि “गणः॥ 


गम्भीरा भन्दिर्में भ्रीगौराज् १०५ 


अर्थात्‌ 'जो पुरुष ग्रेमके विकारको वर्णन करनेका प्रयत्ञ करता है, 
उसका प्रयत्ञ उसी वोने (बावन ) के समान है जो सबसे छोठा होनेपर 
भी आकायमम खत चन्द्रमाको पकड़ना चाहता है। जिस प्रकार अनन्त-- 
अथाह महासागरमैंसे बादु एक कणको उड़ा छाती है, उसी प्रकार श्री- 
कृष्णप्रेमाणवपयका एक कण जीवोंको स्पर्श कर सकता है। क्षण-क्षण- 
में प्रेमी! अनन्त तरह उठती हैं; मछा साधारण जीव उनका पार 
कैसे पा सकता है ! श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु जिस प्रेमरसका आखादन 
करते हैं उसे तो उनके परम प्रिययण श्रीखरूपदामोदर तथा रामानन्द 
राय आदि ही जान सकते हैं ।! ऐसा कहकर उन्होंने अपनेको भी प्रेम- 
तक्वके वर्णन करनेका अनधिकारी साबित कर दिया है और आप 
उसीका समर्थन करते हुए स्पष्ट स्वीकार मी करते हैं । 
लिख्यते भीलगौरेन्दोरत्यदूसुतमलोकिकम्‌ । 
गै्॑ट॑ तस्म्ुुखाचछुत्वा दिव्योन्मादविचेष्टितम्‌ ॥ 
(श्रीचेतन्यच० १७ | १) 
अर्थात्‌ 'शीगौराज्ध महाप्रभुकी अत्यद्भुत अलौकिक दिव्योन्माद- 
कारक चेंऑको--जिन्होंने (भरीरशुनाथदासजीने ) अपनी आँखेंसे 
उन चेश्ठओंको प्रत्यक्ष देखा है, उन्हींके मुखसे सुनकर मैं लिखता हूँ ।! 
इस बातसे तो अब सन्देहके लिये कोई स्थान ही नहीं रह जाता । यदि 
कोई साधारण मनुष्य उनसे इस बातकों कहता तो वे उसका विश्वास भी 
न करते, किन्तु जब साक्षात्‌ खुनाथजी ही उनसे कह रहे हैं जो कि 
निरन्तर बारह वर्षोतक प्रभुके समीप ही रहे ये तब तो उन्हें मी विश्वास 
करना ही पढ़ा; इस बातको वे स्वयं कहते हैं-- 


शाखलोकातीत येइ येइ भाव हय; 
इतर लोकेर ताते ना हय निश्वय। 





१्०्द्‌ श्रीधीचेतन्य-चरिंताचछी खण्ड ५ 


रघुनाथदासेर सदा प्रश्चु॒ संगे स्थिति: 
तार सुखे खुनि लिखि फरिया प्रतीति ॥| 


अर्थात्‌ 'महाप्रभुके इन दिव्योन्मादकारी भार्योको यदि कोई इतर 
पुरुष कहता तो सम्भवतया निश्चय भी न होता, किन्तु सदा प्रभुके सन्न 
रहनेवाले खुनायजीने अपने मुखसे इन भावोंकों मुझें बताया तत्र मैंने 
इन्हें अपने गन्धमें लिख दिया । इसमें अब शह्गाके लिये खान ही नहीं ।* 
' इस प्रकार स्थान-स्थानपर उन्होंने इन भावोंको अवर्णनीय बताया है 
और सात अध्यायॉमे बड़ी सुन्दरतासे वर्णन करके अन्त कह दिया है-- 


प्रभुर गंभीरा छीछा ना पारि वृशिते। 

बुद्धि भवेश नाहि ताते ना पारि चर्णिते ॥ 
अथौत्‌ “महाप्रभुकी गम्मीरा लीला कुछ जानी नहीं जा सकती, 
बुद्धिका तो बहों प्रवेश ही नहीं फिर वर्णन केसे हो सकता हैं? जिस 
प्रेमोन्मादकारी छीलाको वर्णन करनेमें प्रेमके एकमात्र उपासक, गौर- 
कृपाके पूर्णपात्र तथा आदुभर डृन्दावनमें ही वास करके प्रेमकी साधना 
करनेवाले कविराज गोखामी अपनी इद्धावस्ासे कॉपती हुई लेखनीको 
ही असमथ बताते हैं तो हम कछ-परसोंके छोकरे जिनका कि प्रेंममार्ग- 
में प्रवेश तो क्या झुकाव भी नहीं हुआ है, ऐसे साधारण कोटिके जीव 
डसका वर्णन ही क्या कर सकते हैं ! हमारे लिय्रे तो सबसे सरल उपाय 
यही है कि इस प्रसज्ञको छोड़ ही दें | किन्तु इस प्रस्षकों छोड़ना उसी 
प्रकार होगा जिस प्रकार दूधकोी हुहकर, औंदाकर, जमाकर और उसका 
दही बनाकर दिनमर मथते रहे और जब मक्खन निकलनेका समय आया 
तभी उसे छोड़ बैंठे । महाप्रभुके जीवनका यही तो सार है, यहींपर तो 
प्रेमकी पराकाष्ठा होती है; यही तो उनका जीवॉके लिये अन्तिम उपदेश 
है, इसीको तो भ्रुव लक्ष्य वनाकर साधक आगे बढ़ सकते हैं ) इसलिये 


गस्मीरा मन्दिर्मे श्रीमौराद्ष १०७ 


इसे छोड़ देना मानो इतने सब्र किये-करायेको बिना सार समझे छोड़ 
देना है। इसलिये हम इसका अपनी क्षुद्र बुद्धिके अनुसार उन्हीं कवि- 
राज गोखामीके चरण-चिहोंका अनुसरण करते हुए वर्णन करते हैं । 
अन्य स्थानोमे तो हमने अपने खामाविक स्वतन्त्रतासे काम लिया है, किन्तु 
इस विषयमें हम जहाँतक हो सकेगा, इन्हीं पूर्वपुरुषोंकी प्रणालीका ही 
अनुकरण करेगे । अक्षरोंका अनुवाद कर देना तो हमारी प्रकृतिके प्रति- 
कूल है, इसके लिये तो हम मजबूर हैं, किन्तु कैसे भी क्‍यों न करें इन्हीं 
महानुभावोंके आश्रयसे इस दुर्गम पथकों पार कर सकेंगे | इसलिये श्री- 
चैतन्यदेयके दिव्योन्मादके वर्णन करनेके पूर्य अति संक्षेपमें हम पाठकों- 
को यह बता देना आवश्यक समझते हैं कि ये प्रेमके माव, महामाव तथा 
* विरूकी दबाया कित्तनी होती हैं और इनका वास्तविक स्वरूप क्‍या है, 
इस विपयपर मधुररतिके उपासक वेष्णवोने अनेक ग्रन्थ लिखे हैं और 
विस्तारके साथ इन सभी विषयोका विशदरूपसे वर्णन किया गया है; 

उन सबको यहाँ वतानेके लिये न तो इतना स्थान ही है और न हममें 

इतनी योग्यता ही है । हम तो विषयकों समझनेके लिये बहुत ही संक्षेप- 

में इन बातोंका दिग्दर्शन करा देंना चाहते हैं जिससे पाठकॉंकी महांप्रभु- 

की प्रेमोन्मादकारी दशाको समझनेमे सुगमता हो । वेसे इन दशाओंको 

समझकर कोई प्रेमी थोड़े ही बन सकता है, जिसके द्ृदयमें प्रेम उत्पन्न 

होता है, उसकी दशा अपने-आप ही ऐसी हो जाती है। पिन्नर 

पढ़कर कोई कवि नहीं बन सकता । खामाविक कविंकी कविता 

अपने-आप ही पिड्डलके अनुसार बन जाती है| इसलिये इन बातोंका 

वर्णन प्रेम प्राप्त करनेके निमित्त नहीं, किन्तु प्रेमकी दशा समझ्ननेके 

लिये करते हैं । 





प्रेभकी अवस्थाओंका संक्षिप्त परिचय 


कैतवरहिंतं प्रेम नहि भवति माहुषे छोके। 
यदिभवति कस्य विरहो विरहे सत्यपि को जीवति ॥# 
छोकमयोदाकी मेंटकर मोहनसे मन ल्गानेकों मनीषियोंने प्रेम 
कहा है। प्रेमके रक्षणमें इतना ही कहना वर्थेष्ठ है कि-- 
प्रेमेष गोपरामाणां काम इत्यगमत्‌ प्रथाम्‌। 
अर्थात्‌ गोपियोके शुद्धभेमकी ही काम! के मामसे पुकारनेकी 
परिषादी पढ़ गयी है ।? इससे यही तात्पर्य निकला कि प्रेममें इन्द्रिय- 
सुखकी इच्छाओंका एकदम अमाव होता है। क्योंकि गोंपिकाओंके काममें 
किसी प्रकारके अपने शरीरसुखको इच्छा नहीं थी। वें जो कुछ करती 
थी केवल श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके निमित्त | इसलिये शुद्धप्रेम इन्द्रिय 
$# सनुष्यछोकर्मे निष्कपट प्रेम तो होता ही नहीं, कदाचित्‌ किसको 
हो भी जाय तो उसे प्रेसका सारसूत विरह प्राप्त नहीं होता। यदि 
विरद्द सी प्राप्त हो ज्ञाय तो फिर वह जीवित तो कद्ापि रह ही नहीं 
सकता। श्रीरूप गोखामी भी कहते हैं--- 
अुच्त्मिक्तिस्‍एहा थावद्‌ पिशाची हृदि चर्तते। 
तावदू मच्चिसुखस्थात्न कथमम्युदयो भचेद॥ 


ु अथोत्‌ 'जब्रतक मुक्ति जौर मुक्तिकी इच्छारूपिणी पिशाची हृदयमें 
, यही हुई है तबतक वहाँ भक्तिसुखकी उत्पत्ति केसे हो सकती है ?! 


प्रेमकी अवस्थाओंका संक्षिप्त परिचय १०९ 


और उनके धम्मोसे परेक्नी वत्तु हैं | इसीको 'राग” के नामसे भी 
पुकारते ६। एस काम! प्रेम! अथवा रागके तीम भेद हो सकते हैं-- 
पूरंचराग, मिलन और विछोष्ट या विरद | 


जिसके हृदयमें प्रेम उत्पन्न हो जाता है उसे घर-द्वार, कुठम्ब- 
परिवार, संतारी विषय-भोग कुछ भी नहीं खुहते | सदा अपने प्यारेका 
ही चिन्तन बना रददता है। प्रेमीकी दशा उस पुरुषकी-सी हो जाती है 
जिसे अपने प्राणेसि अत्यन्त ही मोह हो और उसे फॉसीके लिये कारावासके 
फॉसीघरम बन्द कर रखा हो; जिस प्रकार प्रा्णेके भयसे उसकी क्रियाएँ. 
और चेशएँ ऐती ६ उसी प्रकारकी चे्टाएँ रागीकी अथवा प्रेमीकी 
भी होती हैं। रागमार्गके उपासक वैष्णवने अपने प्रन्थोमें इन सब 
दशशाओंका बड़े विस्तारके साथ वर्णन किया है | इस संकुचित खलमें 
न तो उनका उल्लेख ही हों सकता है और म यहाँ उनके उल्लेखका 
कुछ विशेष प्रयोजन ही दिखायी देता है | इस सम्बन्धमें अ्॒ट सात्तिक 
विकारोंका बहुत उल्लेख आता है और वे ही अत्यन्त ग्रसिद् भी हैं, 
अतः यहाँ बहुत ही संक्षेप पहले उन्हीं आठ विकारोंका वर्णन करते हैं। 
वे आठ ये ६--स्तम्म, कम्प, स्वेद, येवण्ये, अभ्रु, स्वर्मज्ज, पुछक और 
प्रछलय । ये भय, शोक, विस्मय, क्रोध और हपकी अवश्या्म उत्पन्न होते 
हैँ । प्रेमके लिये ही इन भावोंको 'सात्त्तिक विकार कहा गया है । अब 
इनकी संक्षिप्त व्याख्या सुनिये। 


स्तम्म--शरीरका सब्ध हो जाना। मन और इन्द्रियाँ जब चेश- 
रहित होकर निश्चल हो जाती हैं उस अवखाको स्तम्भ कहते हैं | 

कम्प--छरीरमें . केपकपी पेदा हो जाय उसे विपथु? या 'कम्प! 
कहते हैं | अर्जुनकी युद्धके आरम्ममें भयके कारण ऐसी दशा हुई थी। 
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उन्हेंने स्वयं कहा है--'वेपथुश्र शरीरे मे रोमहर्पश्न जायते ।! अर्थात्‌ 
भुझे कंपकपी छूट रही है, रोंगटे खड़े हो गये है |? 

स्वेद--शरीरमेंसे पसीना छूटना था पसीने 'छथपथ' हो जाना 
इसे 'स्वेंदर कहते हैं । 

अथ्रु--बिना प्रयज्ञ किये शोक, विस्मय, क्रोध अथवा हर्षके 
कारण आँखोंमेंसे जो जल निकलता है उसे “अश्रु! कहते हैं । हर्षमें जो 
अश्रु निकलते हैं वे ठण्डे होते ६ और वे ग्रायः आँखोंकी फोरसे नीचेको 
बहते हैं| शोकके अश्रु गरम होते हैँ और वे बीचसे ही बहते दें । 

स्व॒रमन्न--मुखसे अक्षर स्पष्ट उच्चारण न हो सके | उसे 'स्वर- 
भेंद! गद्गद' या 'स्वरभड्र! कहते हैं । 


बैवण्ये---उपर्युक्त कारणोंसि मुखपर जो एक प्रकारकी उदासी, 
पीछापन या फीकापन आ जाता है उसे 'वेवर्ण्य/ कहते हैं | उसका 
असली त्वरूप है, आकृतिका वदल जाना । 

पुरूक--शरीरके सम्पूर्ण रोम खड़े हो जायेँ उसे 'पुलक या 
रोमाश्! कहते हैं । 

प्रकम--जहोँ शरीरका तथा भले-बुरेका शान ही न रू जाय उसे 
पअछय कहते हैं । इन्हीं सब्र कारणोंसे वेहोशी हो जाती है । इस अवस्थामें 
प्रायः लोग प्ृथिवीपर गिर पड़ते हैं। वेहोश होकर धड़ामसे प्रथिवीपर 
गिर पड़नेका नाम 'प्रतय) है 

ये उपर्युक्त माव हर्ष, विस्मय, क्रोध, शोक आदि सभी कारणोौसे 
होते है, किन्तु अमके पक्षमें ही ये प्रशंसनीय हैं । 

पीछे हस पूर्वंराण, मिलन और वियोग अथवा विछोंह, ये तीन 
अवस्थाएँ प्रेमकी वता चुके हैं। अब उनके सम्बन्ध्म कुछ सुनिये ।. 
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पुवरराग-प्यारेसे साक्षात्कार तो हुआ नहीं है, किन्द चित्त 
उसके लिये तड़प रहा है इसे ही संक्षेपमें पूर्वताग कह सकते हैं । 
दिन-रात्रि उसीका ध्यान, उसीका चिन्तन और उसीके सम्बन्धका 
शान बना रहे । मिलनेकी उत्तरोत्तर इच्छा बढ़ती ही जाय इसीका 
नाम पू्॑राग है। इस दब्शामें शरीरसे घर-द्वार तथा जीवनसे भी 
एकदम वेराग्य हो जाता है। उदाहरणके लिये इसी छोकको लीजिये-- 


दे देव हे दयित हे भुवनैकवन्धो 
दे कृष्ण हे चपल हे करुणेकसिन्धो । 
है नाथ हे रमण हे नयनामिराम 
हा ! हा! कदा हु भवितासि पदं दशोम॑ !॥# 


इस इछोकर्मे परम करुणापूर्ण सम्बोधनोंद्वारा बढ़ी ही मार्मिकताके 
साथ प्यारेसे दर्शन देनेकी प्रार्थना की गयी है | सचमुच अनुराग इसीका 
नाम है| ऐसी लगन हो तब कहीं वह निगोड़ा इस ओर दृष्टिपात 
करता है | बढ़ा निर्दयी है ! 

मिठन--यह विषय वर्णनातीत है | सम्मिलनमें क्या सुख है, 
यह वात तो अलनुभवगम्य है, इसे तो प्रेमी और प्रेमपात्रके सिवा 
दूसरा कोई जान ही नहीं सकता । इसीलिये कवियोंने इसका विशेष 
चर्णन नहीं किया हैं | सम्मिलनसुखकों तो दो ही एक होकर 
जान सकते हैं | वे खयं उसका वर्णन करनेमें असमर्थ द्वोते है 
फिर कोई वर्णन करे भी तो कैसे करे ! अनुभव होनेपर वर्णन करनेकी 
बक्ति नहीं रहती और बिना अनुमवके वर्णन व्यर्थ है। इसलिये इस 

# है देव | हे दयालो ! हे विश्वके एकमात्र वन्धु ! ओ काले ! | ६ दूव ! हे दयाछो ! हे विश्वके एकमात्र वन्धु ! ओकालके | 
अरे ओ चपल | है करुणाके सागर ! हे 'खामिने ! हे मेरे साथ रमण' 
करनेवाले ! हे मेरे नेत्रीके सुख देनेवाले प्राणेश ! तुम कब हमें दशन दोगे 
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विषयमें समी कवि उदासीन-से ही दीख पढ़ते हैँ । भ्रीमद्धागवतादियं 
वर्णन है, किन्तु वह आटेमे नमकके ही समान प्रसद्धवद्य यत्किश्वित्‌ है। 
समीने विरहके वर्णनमें ही अपना पाण्डित्य प्रदर्शित किया है। और 
यदि कुछ वर्णन हो सकता है तो यत्किख्चित्‌ विरहका ही हो भी सकता 
है। उसीके वर्णनमें मजा है| सम्मिल्न सुखको तो वे दोनों ही छट्टते 
हैं | सुनिये, रसिक रसखानजीने दूर खड़े होकर इस संम्मिलनका बहुत 
ही थोड़ा वर्णन किया है | किन्तु वर्णन करनेंमें कमाल कर दिया है । 
दो प्रेमियोंके सम्मिलनका इतना सजीव और जीता-जागता चित्र शायद 
ही किसी अन्य कविकी कवितार्मे मिले | एक सखी दूसरी सखीसे 
श्रीराधिकाजी और श्रीकृषप्णके सम्मिलनका वर्णन कर रही हैं | सखी 
कहती है--- 


ऐ सी ! आज काल्हि सब लछोकछाज त्यागिदोऊ, 
सीखे हैं सवे विधि सनेद् सरसायवो। 
यह 'श्सखान! दिन देमें बात फैलि जैहैं, 
कहाँ लो सयानी | चंद दाथन छिंपायबों ॥ 
आज हों निदारथों वीर, निकट कालिदी-तीर 
दोडनको दोडनसीं झुख . मुखकायबो। 
दोड परे पैयाँ दोड लेत हैं घढैयाँ, उन्हें, 
भूछ गई गैयाँ, इन्हें गागर उठायवो॥ 
. कैसा सजीव वर्ण है ! वह भी काहिन्दी-कूलपर एकान्तमें हुआ 
था, इसलिये छिपकर सखीने देख भी लिया, कहीं अन्तःपुरमें होता तो 
. फिर वहों उसकी पहुँच कहाँ ! 
भूछ गई गेयाँ, इन्हें गागर  उठायवों ॥! 
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विरह--इन तीनोमें उत्तरेत्तर एक दूसरीसे श्रेष्ठ है| पूर्वानुणगकी 
अपेक्षा मिलन श्रेष्ठ है और मिलनकी अपेक्षा विरद श्रेष्ठ है, प्रेमरूपी 
दूधका विरद ही मक्खन है | इसीलिये फबीरदासजीने कह ऐ--- 


बिरद्या त्रिरहा मत कहो; विरद्या है सुलतान। 
जेद्दि घट विरद्द न संचरे, सो घट जान मसान ॥ 


अब विरदके भी तीन भेद एँ । भविष्य बिरह, वर्तमान विरह 
और भूत विरद | इनमें भी परस्पर उत्तरोत्तर उत्कृष्टता है।भावी. 
विरद बढ़ा ही करुणोत्पादक हैं, उससे भी दुःखदायी वर्तमान विरह | 
भूत विरह तो दुःख-सुखफी पराकाछसे परे ही है। 


पहले भावी विरहकी ही छीजिये। प्यारा कल चला जायगा! 
बस, इस भावके उदय होते दी जो कछेजेमें एक प्रकारकी ऐंठन-सी होने 
लगती है, उसी ऐंठनका नाम 'भायी विरष्ट! है । इसका उदय नायिकाके 
ही दृदयमें उत्पन्न होता हो; सो वात नहीं है । अपने प्यारेके विछोहमें 
सभीके द्वदयमें यह विरह-वेदना उत्पन्न हो सकती है । 


जिस कन्याकी आज पन्द्रह-बीस वर्षसि पुत्नीकी तरह छाढ़-प्यार 
किया था, वहीं शझ्ुन्तछा आश्रम त्यागकर अपने पतिके घर जायगी; 
इस बातके स्मरणसे ही शक्ुन्तछाके धर्मपिता भगवान्‌ कण्व ऋषिका 
कलेजा कॉपने लग[ | हाय ! अब शकुन्तला फिर देखनेकी न मिलेगी ! 
इस विचारसे वे शोकयुक्त हुए बैंठे हैं | वे कैंसे मी सद्ददय क्यों न थे, 
* किन्तु थे तो शानोपारसक । चिन्तामें एकदम रागमार्गीय गोपिकाओंकी 
भाँति अपनेको भूल नहीं गये । ये उस अन्तःकरणकी स्वाभाविक प्रवृत्ति- 
पर विचार करते-करते कहने, लगे | ऋषिके.इन वाक्योंमे कितनी करुणा 

८ 
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है, कैसी वेदना है, पुत्री-विरहका यह संस्कृतमापामें सर्वोत्कृष्ट इलोक 
कहा जा सकता है | ऋषि सोच रहे हैं-- 
याय्यत्यथ शझलन्तलेति हृद्यं संस्प्ृ४मुत्कण्ठया 
कृण्ठः स्तम्भितवाष्पवृक्तिकलुपश्चिन्ताजड दर्शनम्‌। 
चैक्ृब्य॑ मम तावदीदशमपि स्नेदह्ाद्रण्यौकसः 
पीडबन्ते ग्रद्िण. क्थ न तनयाविश्छेषडुःखैनयेः॥ 
द्वाकुन्तण आज चली जायगी” इस विचारके आते ही मेरे 
हृदयमें एक प्रकारकी केंपकंपी-सी हो रद्दी है, एक प्रकारकी विचित्र 
उत्कण्ठा-सी प्रतीत होती है। गला अपने-आप रुद्ध-सा हो रहा है, 
अभ्रु ख़तः ही निकले पढ़ते हैं, एक प्रकारकी जड़ताका अनुमव कर रहा 
हूँ। न जाने क्‍यों दिलमें घवराहट-सी हो रही है | जब वनवासी वीतराग 
मुझ मुनिकी ही ऐसी दशा है, तो रहस्थाश्रमके मोहमे फंसे हुए शहस्थियों- 
की तो पुत्री-वियोगके समय न जाने क्‍या दशा होती होंगी ! 
इन वाक्योंमें भगवान्‌ कण्वकी छिपी हुई भारी वेदना है। वे 
अपने भारी ज्ञानके प्रभावसे उसे छिपाना चाहते हैं, किन्तः भीकृष्णके 
मथुरागमनका समाचार सुनकर गोपिकाओंकों जो भावी विरह-वेदना 
हुई वहातों कुछ वात ही दूसरी है। वैसे तो सभीकी विरह उत्कृष्ट है; 
किन्तु राधिकाजीके विरहकों ही सर्वोत्कृष्ट माना गया है| एक सखी 
इस छुदयको हिला देनेवाले समाचारको लेकर श्रीमतीजीके समीप जाती 
है। उसे सुनते ही राधिकाजी कर्तव्वविमूदिनी-सी होकर प्रछाप करने लगती 
', हैँ। उनके प्रलापकों मियिछाके अमर कवि श्रीविद्यापति ठाकुरके शब्दोंमें 
' सुनिये। अह्य ! कितना बढ़िया वर्णन है । राधिकाजी कह रही हैं--- 
कि करिवः कोथा याव, सोयाय ना दृय। 
ना याय फठिन प्राण किया छागि स्य॥े 
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पियार छागिया द्वाम कोन देशे याव। 
रजनी प्रभात हैठे कार मुख चाव॥ 
दचन्धचु यावे दूर देशे मरिव आमि शोके। 
सागरे त्यजिव प्राण नाहि देखें छोके ॥ 
नददेत पियार गलार भाला ये करिया। 
देशे देशे भरमिव योगिनी दृश्या॥ 
चविद्याति कवि इंदह  डु्ख गान। 
राजा शिवर्सिह रूछिमा परमान ॥ 
की क्‍या करूं ! कहोँ जाऊे ! कुछ अच्छा नहीं लगता । अरे | ये 
निष्दुर प्राण भी तो नहीं निकलते | प्रियतमके लिये में किस देशमें 
जाऊँ, रजनी बीतनेपर प्रातःकाल किसके कमठमुखकी ओर निहारूँगी ! 
प्यारे तो दूर देशमें जा रहे हैं, मैं उनके विरह-शोकमें मर जाऊँगी। 
समुद्रमें कूदकर प्राण गँवा दूँगी जिससे छोगोंकी दृष्टिसे ओझल रह 
सकूँ । नहीं तो प्यारेको गछेकी माला बनाकर देश-विदेशमिं योगिनी 
चनकर घूमती रहूँगी | कवि विद्यापति इस ढुःखपूर्ण गानकों गाता है, 
इसमें छक्षिमा और राजा शिवसिंह प्रमाण हूँ !! यह भावी विरहका 
उदाहरण है। अब वर्तमान बिरहकी बात सुनिये-- 


जो अबतक अपने साथ रहा, जिसके साथ रहकर भाँति-भाँतिके 

सुख भोंगे, विविध प्रकारके आनन्दका अनुभव किया वही जानेके लिये 

एकदम तैयार खड़ा है। उस समय जो दिलमें एक प्रकारकी धड़कन 

होती है, सीनेमें कोई मानो साथ ही सैकड़ों सुइयाँ चुमो रहा हो, उसी 
प्रकारकी-सी कुछ-कुछ दा होती है उसे ही “वर्तमान विरदद कहते हूँ। 


शकुन्तला अपने धर्मपिता भगवान्‌ कण्बके पैर छूकर और 
प्रियंददा आदि संखियोंसे मिल-जुलकर पासकी कुटियामेंसे भंरि-धीरे 
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निकडकर भगवान्‌ कण्वकी हृवनवेदीवाडे चवूतरेके नीचे एक पेड़के 
सहारेसे खड़ी हो गयी है। समी शिष्यवर्ग शोकसे दशिर नीचा किये इधर- 
उधर खड़े हैं । शकुन्तलाकी सखियाँ सुब्कियाँ भर रही हूँ, साथ जानेवाले 
दिष्य।वल्कछ वरस्तोंकी पुटलियोंकों वगलमें दाबे एक ओर खड़े हैं। 
भगवान्‌ कण्वका कलेजा कठा-सा जा रहा है, मानों उसे श्रलात्‌ कोई 
खींच रहा हो । इतने बड़ें कुलपति होकर अपनी विरहवेदनाकी किस- 
पर प्रकट करे ।.जो सुनेगा यही हँसेगा कि इतने बड़े शानी महर्षि ये 
कैसी भूछी-भूली मोहकी-सी बातें कर रहे हैं | इस भयसे थे और किसी- 
से न कहकर इृक्षेसि कह रहे हं--- 
पातुं न प्रथर्म व्यवस्यति ज्ू ग्रुष्माखपीतेषु या 
मादते प्रियमण्डनायि भचता स्नेहेन या पछवम। 
आदी वः कुझुमप्रस्तिसमये यस्या भयत्युत्सचः 
सेयं याति शह्ुन्तला पतिगृहं सर्वेरज्षश्ायताम्‌ ॥ 
'वृक्षो | यह शकुन्तला अपने पतिके घर जा रही है | देखो; तुम्हारे 
प्रति तो इसका अत्यन्त ही स्नेह था | जबतक यह तुम्हें पानी नहीं पिला 
लेती थी तवतक खय॑ भी पानी नहीं पीती थी.। इसे गहने पहिननेका 
यद्यपि बढ़ा भारी शौक था; फिर भी यह तुम्हारे स्नेहके कारण तुम्हारे 
पत्तौकों नहीं तोढ़ती थी। वसन्तमें जब तुमपर नये-ही-नये फ़ूछ आते ये 
तब यद्द उस खुदीमें बड़ा भारी उत्सव सनाती थी। हाय ! वही तुम 
सब छोगोंकी रक्षा करनेवाडी शहुन्तछा अब जा रही है, तुम सब मिलकर 
इसे आशा दो ।” 
महर्षिके एक-एक झशब्दमं करुणा फूट-फूटकर निकल रही है) मूक 
' चुक्षोके प्रतिं अपनी वेदना प्रकट करके ऋषिने उसे और भी अधिक 
छृदयंग्रीही वना दिया है।. किन्तु इसमें भावको छिपानेकी चेष्ठा की गयी 
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है, छोकलाजकी परवा की है। 'फ्रेममें नेम कहाँ !” वहाँ तो सब कुछ 
छोड़ना होता है। इस प्रकारकी गम्भीरता और वाकचातुरी रागमार्गमें 
दूषण ही समझा जाता है, इन-भावोंमें प्रेमकी न्यूनता ही समझी जाती 
है। इसीलिये तो फवियोने नायिकाओंके ही द्वारा ये भाव प्रकट कराये 
हैं। सचमुच ये भाव सरस नारीहृदयमें ही पूर्णरीत्या प्रकट हो सकते 
हैं | गोपिकाकक्रे बिना इस विरह-वेदनाका अधिकारी दूसरा हो ही कौन 
सकता है १, रथपर बैठकर मथुरा जानेवाले ऋष्णके विरहमें त्रजाज्ञनाओं- 
की क्‍या दशा हुईं, इसे भगवान्‌ व्यासदेवकी ही अमर वाणीमें सुनिये । 
उनके बिना इस अनुभवगम्य विधयका वर्णन कर ही कौन सकता है ! 


एवं ब्रुवाणा विरहातुरा भृझं 
प्रजख्रियः कृष्णविसक्तमानस॥। 
विसृज्य लजजां रुखदुः सम खुखरं 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 
श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितसे कह रहे हैं--'राजन्‌ | जिनके चित्त 
श्रीकृष्णमें अत्यन्त ही आसक्त हो रहे हैं, जो भविष्यमें होनेयाले विरह- 
दुशखकों स्मरण करके घबड़ायी हुई, नाना भाँतिके आतंवचनोंकी कहती हुई 
और छोकलछाज आदि बातंकी भी परवा न करती हुई वे अ्जकी लिया 
ऊँचे खरसे चिल्ला-चिंछांकर हा गोविन्द | हा माधव !! हा दामोदर !|! कह- 
कहकर रुदन करने लगों |” यही वर्तमान विरहका सर्वोत्तम उदाहरण है। 
प्यारे चले गये, अब उनसे फिर कभी भेंट होगी या नहीं इसी 
द्विविधाका नाम “भूत विरह' है । इसमें आशा-निराशा दोनोंका सम्मिश्रण 
है। यदि मिलनकी एकदम आशा ही न रहे तो. फिर जीवनका 
काम ही क्या ! फ़िर तो क्षणमरमें इस शरीरको भस्म केर दे। प्यारेके 
मिलनकी आशा तो अवश्य है; किन्द पता नहीं वह आशा कब पूरी 
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होगी । पूरी होगी भी या नहीं, इसका भी कोई निश्चय नहीं | बस, 
प्यारेके एक ही वार, दूरसे ही थोड़ी ही देरके लिये क्यों न हों, दर्शन हो 
लाये । बस; इसी एक छालसासे वियोगिनी अपने शरीरकों घारण किये 
रहती है | उस समय उसकी दशा विचिच होती है। साधारणतया उस , 
विरहकी दस दशाएँ बतायी गयी हैं । वे ये हैं--- । 
सिन्‍्ताच ज्ञागरोद्देगो तानव॑ मलिनाइृता। 
प्ररापो व्याधिरन्मादो मोद्दो सृत्युदृशा दश ॥ 
( उज्ज्वल नीलमणि #० ६४ ) 
चिन्ता, जागरण, उद्वेग, कृशत्ता, भलिनता, पाप, उन्माद, 
व्याधि, मोह और मृत्यु ये ही विरहकी दस द्ाएँ हैँ |! अब इनका 
संक्षित विवरण सुनिये । 
विन्ता--अपने प्यारेके ही विषयमें सोते-जागते, उठते-बैठते 
हर समय सोचते रहनेका नाम चिन्ता है। मनमें दूसरे विचार्रोके ढिये 


खान ही न रहे | त्जमापागगनके परम प्रकाशमान तर! ने चिस्ताका 
कैसा सजीव वर्णन किया --- 


नाहिन रहो भनमें ठौर । 
नंद-नंदन अछत कैसे आनिये उर और॥ 
चलत चितवत दिवस ज्ञागव, खुपन सोचत रात) 
हृद्यते चह स्थाम सुरति छित न इत उत ज्ञात ॥ 
स्थाम गात सरोज आनन रूलित-गति मृदु-हास। 
खर ऐसे रूप कारन मर्त , छोचन-प्यास 
' 'घ्यासेको फिर नींद कहाँ १ नींद तो आँखों ही आती है और 


आँखें ही. रूपकी प्यासी हैं, ऐसी अवस्था नींद वहाँ आ ही नहीं सकती। 
इसलिये विरहकी दूसरी दशा जागरण? है। 
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जागरण--न सोनेका ही नाम “जागरण” है | यदि विरहिणीकों 
क्षणमरके लिये निद्रा आ जाय तो वह स्वप्तमें तो प्रियतमके दशन- 
सुखका आनन्द उठा छे | किन्तु उसकी आँखोंमें नींद कहाँ ! राधिकाजी 
अपनी एक प्रिय सखीसे कह रही हैं-- 
याः पश्यन्ति प्रिय स्वम्े घन्यास्ताः सखि योपितः । 
अस्मा्क तु गते कृष्णे गता निद्रापि बैरिणी॥ 
( पद्मावछी ) 
धप्यारी सखी ! वे ल्लियाँ धन्य हैं जो प्रियतमके दर्शन सप्नमें तो 
कर लेती हैं | गुझ् दुःखिनीके भाग्यमें तो यह सुख भी नहीं बदा है। 
मेरी तो वेरिणी निद्रा भी श्रीकृष्णके साथ-ही-साथ मधुराकों चली गयी। 
यह मेरे पास आती ही नहीं !? धन्य है, निद्रा आवे कहाँ ! आँखोमें तो 
प्यारेके रूपने अड्डा जमा लिया है। एक म्यानमें दो तलवार समा 
ही केसे सकती हैं ? 
उदवेग--दृदयमें जो एक प्रकारकी दलूचलजन्य वेकली-सी होती 
है उसीका नाम उदवेग है। मारतेन्दु हरिश्रन्धने उद्वेगका कितना 
सुन्दर वर्णन किया है--- 
व्याकुल दी तड़पों विश्व प्रीतम, 
कोऊ तो नेकु दया उर लाओ। 
प्यासी तजों तनु रूप-खुधा विज्ञु 
पानिय पीको पपीड़े पिआओ॥ 
जीयमें होल कहूँ रादि जाय न, 
हा | “दहरिचंद! कीऊ डठि घाओो। 
आये न आबे पियारो अरे! 
कोउ हाल तौ जाइके मेरो खुनाओो॥ 
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पागलपनकी हद हों गयी न! मल्य, कोई जाकर हाल ही सुना देता 
तो इससे क्या हो जाता ! अब चौथी दशा झदताका समाचार सुनिये। 


छुदता--प्यारेकी यादमें बिना खाये-पीये दिन-रात्रि चिन्ता 
करनेके कारण जो शरीर दुबला हो जाता है उसे 'इझदता' या तानव 
कहते हैं । इसका उदाहरण लीजिये | गोपियोंकी दशा देखकर ऊधोजी 
मथुरा छौटकर आ गये हैं और बढ़े ही करणखरसे राधिकाजीकी दशाका 
वर्णन कर रहे हैं | अन्धे सूरने इस वर्णनमें कमाल कर दिया है; छुनिये-- 


चित दै सुनो स्थाम प्रवीन । 
हरि ! तुम्हारे विरद्द राधा, में जु देखी छीन ॥ 
तज्यो ते तमोल भूपन, अंग वसन भलीन। ' 
कंकना कर घाम राख्यो, गाढ़ शुज्ञ गद्धि लीन ॥ 
जब सेदेलों कददन खुंदरि, गमन मोतन कीन | 
खसि सुद्रावल्ति चरन अरुझी,गिरिघरनि वलद्दीन ॥ 
कंठ चचन थ चोर जावे, हृदय ऑँखुनि भीन । 
नैन जल भरि रोइ दीनों, अखित आपद दीन ॥ 
डटठी चहुरि सेभारि भट ज्यों, परम साहस कीन। 
'घूर! प्रभु कल्यान ऐसे, जियदि आला लीन ॥ 


यदि इसी एक अद्वितीय पदको विरदकी.. समी दश्शाओंके लिये 
उद्धुत कर दें तो सम्पूर्ण विरह-वेदनाके चित्रकों खींचनेमें पर्यात होगा | 
विरहिणी राधाकी 'कृशता” 'मल्निता? “चिन्ता? 'उद्वेग” “व्याधि! मोह 
और मत्युतककी दर्सों दशाओंका वर्णन इसी एक पदमें कर दिया है। 
मत्युकों शासत्रकारोंने साक्षात्‌ मृत्यु न बताकर 'मृत्युतुल्य अवस्था! ही 
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चताया है। राधिफाजीकी इंससे बढ़कर और मृत्युतुल्य अबखा हों 
ही क्‍या सकती है ! 
मंलिनाक्ृता--शरीरकी सुधि न होनेसे शरीरपर मेल जम जाता 
है, बाल चिकट जाते ईं, वह्ल गन्दे हो जाते हैं इसे ही 'मलिनिता' या 
मलिनाज्ञता कहते हैँ। ऊपरके पदमें राधिकाजीके लिये आया ही है-- 
तज्यो तेल तमोछ भूषन, अंग बसन मठीन। 
प्रकप--शोकके आग्रेशमें अपने-परायेकी भूलकर जो पागढोंकी 
तरह भूली-भूली बातें करने लगते हैँ उनका नाम प्रछाप है। सीताजीकी 
खोजमें छक्ष्मणजीके साथ रामचन्द्रजी वनोंमें फिर रहे हैं । दृदयमें मारी 
विरद है, अपने-पणायेका शान नहीं, शरीरका होश नहीं, थे चौंककर 
खड़े हो जाते हैं और प्रछाप करने लगते हैं-- 
को5६ ब्रृद्दि सखे खयं स भगवानायः ख को राघवः 
के यूयं वत नाथ नाथ किमिद्‌ दासो5स्सि ते लक्ष्मणः । 
कान्तारे क्रिमिद्ास्महे वत खजखे देव्या गतिसेग्यते 
का देवी जनकाधिराजतनया हा जानकि छासि हा ॥ 
भगवान्‌ लक्ष्मणजीसे चौंककर पूछते हैं--“भेया ! में कोन हैँ, 
मुझे बताओ तो सही 
लक्ष्मण कहते हँ--'प्रभो | आप साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं ।? 
फिर पूछते हं--कौन भगवान्‌ !” 
लक्ष्मण कहते हैं--“रथ्ु महाराजके वंशर्मे उत्पन्न होनेवाले श्रीराम | | 
फिर चार्रो ओर देखकर पूछते है---“अच्छा, तुम कौन हो !” 
यह सुनकर अत्यन्त ही अधीर होकंर लक्ष्मणजी दीनताके सांथ 
ऋहते हैं--'है खामिन्‌ | दे दयालो | यह आप केसी बातें कर रहे हैं। 
मैं आपका चरणसेवक लक्ष्मण हूँ [? 
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भगवान्‌ फिर उसी प्रकार कहते हैं--“तब्र फिर हम यहाँ जज्ञलेमें 
क्यों घूम रहे हैं ? 

शान्तिके साथ घीरेसे उश्मणजी कहते हैं--हम देंवीकी खोल 
कर रहे हैं ।? 

चौंककर भगवान्‌ पूछते ह--“कौन देवी १ 

लक्ष्मणजी कहते हैं---“लगदूवन्दिनी, जनकनन्दिनी श्रीसीताजी । 


वस, सीताजीका नाम उनते ही हा सीते | हा जानकि ! तू कहाँ 
चली गयी? कहते-कहते भगवान्‌ मूद्ित हो जाते हैं | इन वेसिर-पेरकी 
बातोंका ही नाम अलाप' है। 


| व्यापि--दरीरमें किसी कारणसे जो वेंदना होती है उसे व्याधि' 
' कहते हैं और मनकी वेंदनाकों 'आधि' कहते हैं । विरहकी “व्याधि! भी 


एक दशा हैं। उदाहरण लीजिये । श्रीराघाजी अपनी प्रिय सखी 
लडिताते कह रही हैं--- 


उत्तापी पुटपाकतो$पि गरलप्ामादृपि क्षीमणी 
इम्मोलेरपि डुःसहः कहठुरल हन्मपशल्यादपि। 
तीत्रः प्रौदचिसचिकानिचयतो5प्युश्वेमेमायं वली 
भर्माण्यय् मिनत्ति गोकुलूपतेविद्लेणजन्मा ज्वरः ॥ 
( छलितामाघवनाठक ) 
“हे सखी ! गोकुलपति उठ गोपालका विच्छेदन्यर मुझे बड़ी ही 
पीड़ा दे रहा है। यह पात्रमें तपाये सुवर्णसस मी अधिक उचापदांयी है । 
पृथिवीपर जितने जहर हैं उन सबसे भी अधिक क्षोम पहुँचानेवात्य हैः 
वद्धले भी हुःसह, छृदयमें छिंदे हुए शल्यसे भी अधिक कऋष्टदायी है तथा 
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तीमर विसूचिकादि रोगोंसे भी बढ़कर यन्त्रणाएँ पहुँचा रहा है। प्यारी 
सखी ! यह ज्यर मेरे म्म्ानोंकों मेदन कर रहा है।! इसीका माम 
'विरद्व्याधि' है। .. 

उन्माद--साधारण चेष्टाएँ जग्र बदल जाती हैं और विरहके 
आवेशमें जब विरहिणी अटपटी और विचित्र चेप्टाएँ करने लगती है तो 
उसे ही 'विरध्तेन्माद! कहते हैँ | उदाहरण छीजिये | उद्धवजी मथुरा 
पहुँचकर श्रीराधिकाजीकी चेष्ठआंका वर्णन कर रहे हैं-- 


भ्रमति भवनगर्भ निर्निमित्त हसन्‍्ती 
प्रथथति तब वारताो चेतनाचेतनेपु। 
लठति थ भुवि राघा फम्पिताड़ी मुरारे 
विपमविषयस्तेदोद्गारिविश्वान्तचित्ता ॥ 


अर्थात्‌ 'हे कृष्ण | राधिकाजीकी दशा क्या पूछते हो, उसकी तो 
दशा ही विचित्र है| घरके भीतर घूमती रहती है, बिना बात ही खिल- 
खिलाकर हँसने लगती है। चेतनावस्थार्मे हो या अचेतनावस्थामें, तुम्हारे 
ही सम्बन्धके उद्बार निकालती है। कमी धूलिमें ही छोट जाती है; कभी 
थर-थर कॉपने ही लगती है, हे मुरारे ! मैं क्या बताऊँ, वह विधुवदनी 
राधा ठु्द्दोरे विषम विरहखेदसे विश्रान्त-सी हुई विचित्र ही चेशएँ 
करती है |” | 

नीचेके पदमें भारतेन्दु बाबूने भी उन्‍्मादिनीका बढ़ा ही सुन्दर 
चित्र खींचा है, किन्तु इसे /विरहोन्माद” न कहकर 'भ्रेमोन्माद! कहना ही 
ठीक होगा । सुनिये, सॉयरेके सनेहमें सनी हुईं एक रुखीकी कैसी 
विचित्र दा हों गयी है, पद्य पढ़ते-पढ़ते भाव सजीय होकर आँखेंके 
सामने रृत्य करने छगता है-- 
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भूली-सी, भ्रमी-ली, चोंकी, जकी-ली, थकी-सी गोपी; 
डुखी-सी, रदह्ति कछ नाहीं खुधि देदकी। 
मोददी-सी; छुमाई-सी, कछु मोद्क-लो खायी सदा; | 
विसरी-सी रहे नेकु खबर न गेहकी॥ 
रिसभरी रहे, क्यों फूली न समाति अंग, 
हँसि हँसि कहे बात अधिक उम्ेहकी । 
पूछेते खिलानी द्ोय, उत्तर न आचबे ताहि, 
जानी हम जानी है निलानी या सनेहदकी॥ 
मेह--अत्यन्त ही वियोगमें अद्धोंके शिभ्रिठ हो जानेसे जो एक 
प्रकारकी मूछा-सी हो जाती है उसे मोह कद्दते हैं | यह मंत्युके 
समीपकी दा है। इसका चित्र तो हमारे रसिक हरिग्वन्दजी ही बड़ी 
खूबीसे खींच सकते हैं । लीजिये मोहमें मम्न हुई एक विरहिनके साक्षात्‌ 
दशन कीजिये-- 
थाकी गति अंगनकी, मति परि गई मंद; 
सूख झाँझयरो-सी है के देह लागी पियरान ।. 
बावरी-सी बुद्धि भई, हँसी काहू छीन रूई; 
खुखके समाज, जित तित छागे दूर जान ॥ 
हरीचंद! रावरे विरद्द जग दुखमयो, 
भयो कछु और होनदार छागे द्खिरान। 
मेन कुम्हिलान छागे, चैनह अधान छागे, 
आयो प्रानब्राथ | अब प्रान छागे सुरझान 


सचमुच यदि प्राणनाथके पधारनेकी आशा न होती, ये कुम्हिलाये 
हुए नैन और अथाये हुए बैन कबके पथरा गये. होते । मुरझाये हुए. प्राण 
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प्राणनाथकी आशसे ही अठके हुए हैं। मोहकी दशाका इससे उत्तम 
उदाएरण और कहाँ मिलेगा ! 


मृत्यु-मत्युकी अथ हम व्याख्या क्या करे। मृत्तु हो गयी तो 
झगड़ा मिटा, दिनरात्रिके दुखसे बचे, किन्तु ये मधुरसके उपासक 
रागानुयायी भक्त कवि इतनेसे ही विरहिणीका पिण्ड नहीं छोड़ेंगे । 
मृत्दुका ये अर्य करते ह 'मृत्युके समान अवस्था हो जाना! इसका 
इृष्टान्त छीजिये। बंगलाभाषाके प्रसिद्ध पदकतों श्रीगोविन्ददासजीकी 
अमर वाणीमें ही त्जवासियोंकी इस दसवीं दशाका दर्शन कीजिये--- 


माधव | तुहु यव निरदय भेल । 
मिछई अवधि दिन, गणि कत राखव ब्जवधू-जीवन-शेल ॥१॥ 
कोइ धरनितल, कोइ यम्ु॒ुनाजल फोइ कोइ छुठइ नि्ुंज ॥२॥ 
एतदिन घिरहें, मरणपथ पेखलु तोहे तिरिचध पुनपुंज ॥श॥ 
चपत सरोचर, थोरि सलिल जन्नु आकुछ सफरी परान ॥७॥ 
ज्ञीवन भरन, मरण घर जीवन 'गोवचिद्दास” दुख जान ॥५॥ 


दूती कद रही है--प्यारे माधव ! भला यह भी कोई अच्छी 
बात ऐ; ठुम इतने निर्देय बन गये ! दुनियाभरके झठें, कलकी कह 
आये थे, अब कलन-ही-कल कितने दिन हो गये | इस प्रकार झठमूठ दिन 
गिनते-गिनते कवतक उन सबकों बहलाते रहेंगे | अब तुम्हें जजकी 
दयनीय दुआ क्या सुनाऊँ। वहँका दृश्य बड़ा करुणोत्पादक है| कोई 
गोपी तो प्रथिवीपर छोट-पोट हो रही है, कोई यमुनाजीमें ही कूद रही है, 
कोई-कोई निभ्त निकुझ्षमें ही रम्बी-ठम्बी सॉसे ले रही है । इस प्रकार वे 
अत्यन्त ही कष्के साथ रात्रि-दिनकों विता रही हैं, त॒म्हारे विरहमें अब वे 
मृत्युके समीप ही पहुँच चुकी हैं । यदि वे सब मर गयी तो सेकड़ों झ्लियोंके 
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बधका पाप तुम्हारे ही सिर लगेगा | उनकी दह्शा ठीक उसी मछलीकी-सी 
है जो थोड़े जछवाले गई. में पढ़ी हो और सूर्य उस गड्ढे के सब जलकों 
सोख चुका हो, वे जिस प्रकार थोड़ी-सी कीचमें सकी तीश्ण किरणेसे 
तड़फती रहती हैं उसी प्रकार वें तुम्हारे विरूमें तड़फ रही हैं । यह 
जीते हुए ही मरण है, यही नहीं किन्तु इस जीवनसे तो मरण ही छाख द्जें 
अच्छा । गोविन्ददास कहते हैं, उनके दुःखको ऐसा ही समझो । 


नियमानुसार तो यहाँ विरूका अन्त हो जाना चाहिये या, 
किन्तु वैष्णव कवि मुत्युके बाद भी फिर उसे होझ्यमें छाते हैं और फिर 
मृत्युते आगे भी बढ़ते हैं । रागमार्गीय अन्योंमें इससे आगेके भावोंका 
बर्णन है। 


अनुरागकों घुक्म॒पक्षके चन्द्रमाके समान (अ्तिक्षणवर्दधमान ) 
प्रवर्दनशील कहा गया है | अनुराग दृदयमें वढ़ते-बढ़तें जब सीमाके 
समीपतक पहुँच जाता है तो उसे ही भाव! कहते हैं । वैष्णवगण इसी 
अवस्थाको प्रेमका श्रीगणेश” कहते हैं| जब भाव परम सीमातक पहुँचवा 
है तो उसका नाम 'महामावः होता है। महाभमावके भी ढिढ 
महाभाव” और 'अधिरूड़ महाभाव' दो मेद बताये गये हैं | अधिरूद 
महामावके भी 'मोदन”! और 'मादन” दो रूप कहे हैं। 'मादन” ही 
पोहन' के भावमें परिणत हो जाता है, तब फिर दिव्योन्माद' होता 
है। (दिव्योन्माद! ही "प्रेम! या रतिकी पराकाष्ठा या सबसे अन्तिम 
खिति है। इसके उद्घू्णों, चित्रजल्यादि वहुत-से भेद हैं | यह दिव्योन्माद 
श्रीराधिकाजीके ही दरीरमें प्रकट हुआ था। दिव्योन्मादावस्थामें कैसी 
दशा होती है, इस बातका अनुमान श्रीमक्वागवतके उक्त छोकसे कुछ-कुछ 
लगाया जा सकता है-- 
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एचंत्रतः.. खप्नियनामकीरत्याँ 
जावाजुरागों द्वुतचिच् डच्चेः। 
हसत्यथी रोदिति रौति गाय- 
त्युन्मादवन्नृत्यति छोकबाह्मः॥ # 
(श्रीमद्धा० १६ । ३। ४० ) 

इस “छोकमे 'रौति! और 'रोदितिः ये दो क्रियाएँ साथ दी हैं। इससे 
खूब जोरोंसि ठाह मारकर रोना ही अभिव्यज्ित होता है | “रू! धाठु 
शब्द करनेके अर्थमे व्यवद्वत होती है । जोरोंसे रोनेके अनन्तर जो एक 
करुणाजनक (हा शब्द अपने-आप ही निकल पड़ता है वही यहाँ 
“शैति! क्रियाका अर्थ होगा | इसमें उन्मादकी अवखाका वर्णन नहीं है । 
यह तो उन्मादकी-सी अवस्था” का वर्णन है। उन्मादावस्था तो इससे 
भी विचित्र होती होगी । यद्द तो सांसारिक उन्मादकी वात हुई, अब 
दिव्योन्माद तो फिर उन्मादसे भी बढ़कर विचित्र होगा। वह अनुभव- 
गम्य विषय है। श्रीराधिकाजीकों छोड़कर और किसीके शरीरमें यह 
प्रकटरूपसे देखा अथवा सुना नहीं गया | 

भावोंकी चार दशा बतायी ह--( १ ) भावोदय, ( २ ) भावसन्धि, 
(३ ) भावश्यावल्य और ( ४ ) भावशान्ति | 

किसी कारणविश्येपसे जो हृदयमें भाव उत्पन्न होता हे उसे 
भावोदय कहते हैं। जेंसे सायंकाल होते ही श्रीकृष्णे आनेका भाव 

& श्रीकृष्णके श्रवण-कीर्तनका ही जिसने घत के रखा है ऐसा घुरुष 
अपने प्यारे श्रीकृष्णके नाम-संकीतनसे उनमें अनुरक्त एवं विह्ललचित्त 
दोकर संसार छोगोंकी कुछ भी परवा न करता हुआ कभी तो ज़ोर- 
ज्ञोरसे हँसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी गाता है और 
कभी पागलके समान नाचने छग्ता है । 
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हृदयमें उदित हो गया । दृदयमें दो भाव जब आकर मिल जाते ६ तो 
उस अवस्ाका नाम भावसम्धि है जैसे बीमार होकर पतिके घर छोटने- 
पर पत्नीके दृदयमें हप और विपादजन्य दोनों भार्वोकी सन्वि दो जाती 
है | बहुत-से भाव जब एक साथ ह्वी उदय हो जायें तब उसे भावशावल्य 
कहते हैं । जेंसे पुत्नोत्पत्तेके समाचारके साय ही पत्नीकी मयझ्भर दशाका 
तथा पुत्रकों प्रात होनेवाली उसके पुत्रद्दीना मातामहकी सम्पत्ति तया 
उसके प्रबन्ध करनेके माव एक साथ ही हृदयमें उत्पन्न हो जायें | इसी 
प्रकार जब इष्ट वस्तुके प्राप्त हो जानेपर जो एक प्रकारकी सम्द॒ष्टि हो 
जाती है उसे 'भावश्ान्ति! कहते हें | जैसे रासमें अन्तघोन हुए, श्रीकृष्ण 
सखियोकी सहसा मिल गये, उठ समय उनका अदर्शनरूप जो विरहभाव 
था नह शान्त हो गया | 


इसी प्रकार निर्वेद, विपाद, देन्य, ग्छानि, तम, मंद, गर्व, झंका, 
त्रास, आवेग, उन्माद, अपस्मार, व्याधि, मोह, झृति, आलस्य, जाव्य, 
जीडा, अवहिया, स्मृति, वितर्क, चिन्ता, मति, धृति, हर्ष, औत्सुक्यः 
अमर्ष, अदूया, चापल्य, निद्रा और वोध इन सबको व्यमिचारीमाव 
कहते हैं | इनका वेष्णव शाज्ोमें विशदरूपसे वर्णन किया गया है ! 


इन सब वातोंका असली तात्पर्य यही है कि हृदयमें कितीकी 
लगन छग जाय | दिलमें कोई घँँस जाय, किसीकी रूपमाधुरी आँखोंमें 
समा जाय, किसीके लिये उत्कट अनुराग हों जाब तत्र सभी वेड़ा पार 
हो जाय । एक वार उस प्यारेसे छगन छगनी चाहिये फिर भाव, महा- 
भाव; अधिरूढ़ भाव तथा सात्त्विक विकार और विरदकी दहाएँ तो 
अपने-आप , उदित होंगी। पानीकी इच्छा - होनी चाहिये। ज्योन्ज्यों 
पानीके बिना गछा सूखने छगेगा त्यॉ-त्यों तड़फड़ाहट अपने-आप हीं 
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बढ़ने लगेगी | उस तड़फड़ाहटकों लनेके लिये प्रवतज्ञ न करना होंगा | 
किन्ठ॒ हृदय किसीको खान दे तब न, उसने तो काम-क्रोधादि चोरोंकों 
स्थान दे रखा है, वहाँ फिर महाराज प्रेमदेव केसे पधार सकते हैं | सच- 
मुच-हमारा दृदय तो बज़का है। स्तम्भ, रोमाश्च, अश्ुआदि आठ 
विकार्रोमेंसे एक भी तो हमारे शरीरमें स्वेच्छासे उदित नहीं होता। 
भगवान्‌ बेदव्यास तो कहते हैं-- 
तदश्मसार॑ हद्यं बतेद॑ 
यद्गह्ममाणैहरिनामघेयेः । 
न विक्रियेताथ यदा विंकारों ह 
नेत्रे जल गात्ररुदेपु दहृपः॥ 


अर्थात्‌ “उस पुरुषके दृदयकों वजकी तरह--फोछादकी तरह-- 
समझना चाहिये जिसके नेत्रोम हरिनामस्मरणमात्रसे ही जल न भर 
आता हो, शरीरमें रोमाश्व न हो जाते हाँ और हृदयमें क्रिसी प्रकारका 
विकार न होता हो ।” सचमुच हमारा तो हृदय ऐसा ही है । कैसे करें, 
क्या करनेसे नेत्रोंमिं जल और हृदयमें प्रेमकी विक्ृति उत्पन्न हो | महाप्रभु 
यदेव भी रोते-रोते यही कहा करते थे-- 


नयसं गलदअ्रधारया 

घदन॑ गदठ्ददरुद्धया गिरा। 
पुलकैनिंचितं बयुः कदा .. 

तव नामग्रहणे भविष्यति ॥ 


अथौत्‌ 'है नाथ ! ठग्हारा नाम ग्रहण करते-करते कब हमारे दोनों 

नेत्रोंसे जलकी धारा बहने लगेगी। कब्र हम गढ़द कण्ठसे 'झष्ण-कृष्ण 

कहते हुए पुछकित हो उंठेंगे ?? वे मद्यामाग तो अपनी साधको पूरी कर 
ण्‌ 
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गये। अठारह वर्ष नेत्रोमेंसे इतनी जल्घारा वहायी कि कोई मनुष्य 
इतने रक्तका जल कभी वना ही नहीं सकता | गौरमक्तोंका कहना है 
कि महाप्रभ्ु गरडस्तम्मके समीप जगमोहनके इसी ओर जहाँ खड़े होकर 
दर्शन करते थे; वहाँ नीचे एक छोटान्सा कुण्ड था | महाप्रमु दर्शन 
करते-करते इतना रोते थे कि, उस गड़डे में अश्रुजठ मर जाता था । एक- 
दो दिन नहीं, साल-दो साल नहीं, पूरे अठारह साल इसी प्रकार वे 
रोये । उन्मादावस्थामें भी उनका भ्रीजगन्नाथजीके दर्शनों का जाना बन्द नहीं 
हुआ । यह काम उनका अन्ततक अक्षुण्णमावसे चलता रहा | वेष्णव 
भक्तोंका कथन है कि; महाप्रभुके शरीरमें प्रेमके ये समी भाव प्रकट हुए. | 
.क्यों न हों, वे तो चेतन्यखरूप ही थे । महाप्रमुके उन दिव्यभावोका 
बृत्तान्त पाठक अगले प्रकरणोमं पढ़ेंगे | अन्तर्मे श्रीललितकिशोरीजीकी 
अभिलाषामं अपनी अमिलाषा मिलते हुए हम इस वक्तव्यकों समात्त 
करते हैं--- 
जमुना पुलिन कुज गहवरकी 
ह कोकिल हे द्रुम कूक मचाढऊँ। 
पद्‌-पंकज् प्रिय छाछ मधुप है 
मघुरे-मघुरे गुंज॒ खुनाऊँ॥ 
कूकर हे वन घीथिन डोलों 
बचे सीथ रासिकनके खाऊँ। 
“छलितकिसोरी! आस यही मम 
भज-रज तजि छिन अनत न जाऊँ॥ 


महाप्रभुका दिव्योन्माद 
सिश्वन सिश्चन नयनपयसा पाण्डुगण्डस्थलान्तं ; 
भुखन मुश्चनन्‌ प्रतिमहरदो दी्घनिल्‍वासजातम्‌। . 
उच्येः ऋन्‍दन्‌ करुणकरुणोद्गीर्णदादहेति राबो 
गौरः कौोषपि बजविरहिणीभावमग्मश्चकास्ति॥ # 
( श्रीप्रवोधानन्द ) 


पाठकोंको सम्भवतया स्मरण होगा, इस बातकी हम पहले ही 
बता चुके हैँ कि, श्रीचेतन्यदेवके शरीरमें प्रेमके सभी माव क्रमशः धीरे- 
धीरे ही प्रत्फुटित हुए। यदि सचमुच प्रेमके ये उच्च भाव एक साथ 
ही उनके शरीरमें उदित हो जाते तो उनका हृदय फट जाता | उनका 
क्या किसी भी प्राणीका शरीर इन भावोंके वेगको एक साथ सहन नहीं 
कर सकता | गयामें आपको छोटे-से मुरली वजाते हुए श्याम दीखे, 
उन्हींके फिर द्शन पानेकी छालसासे वे रुदन करने छगे | तमीसे धीरे- 
धीरे उनके भावोमें वृद्धि होने छगी | शान्त, दास्प, सख्य, वात्सल्य 
और मधुर इन भावोंमें मधुर ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है । पुरीमें प्रभु इसी 
भावमें विभोर रहते थे | मधुर भावमें राधाभाव स्वोत्कृष्ट है | सम्पूर्ण 
रस, सम्पूर्ण भाव और अनुभाव राधामावमें ही जाकर परिसमास हो 
' ७ श्रोगौरसुन्दर अपने निरन्‍्तरके नयनजलसे दोनों गण्डस्थछॉको 
पाप्दुरड़के बनाते हुए, प्रतिक्षण दी्घेनिः्वास छोड़ते हुए -और करुण- 
खरसे हा! हा ! शब्द करके जोरोंसे रुदन करते हुए किसा घजविरहिणी- 
के भावमें सदा निमझ रहने छगे | - 
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जाते हैं, इसलिये अन्तके बारह वर्षो प्रभु अपनेकों राघा मानकर ही 
भीकृष्णके विरहमें तड़पते रहे | कविराज गोस्वामी कहते हैं-- 


राधिकार भावे प्रभुर सदा अभिमान। 
सेद भावे आपनाके दृय राधा ज्ञान॥ 
दिव्योन्माद्‌ ऐसे -हय, कि इद्दा विस्मय ! 
अधिरूद भावषे दिव्योन्माद-प्रछाप हुयी : 

अथात्‌ 'महाप्रभु राघामावमें भावान्वित होकर उसी भावसे सदा 
अपनेको 'राघा” ही समझते ये | यदि फिर उनके शरीरमें 'दिव्योन्माद' 
प्रकट होता था तो इसमें विस्मय करनेकी ही कोन-सी बात है। अधिरूढ 
भावमें दिव्योन्माद प्रछाप होता ही है ।! इसलिये अब आपकी सभी 
क्रियाएं, उसी विरहिणीकी भोति होती थीं | ' 

एक दिन सप्तम आप ससलीला देखने छंगे | अह्य ! प्यारेकी 
बहुत दिनोंके पश्चात्‌ आज इन्दावनमें देखा है । वही सुन्दर अलकावली, 
. वही माधुरी मुस्कान, वे ही हाव-भाव-कटाक्ष, उसी प्रकार रासमें 
थिरकना, सखियोंको गछे लगाना; कैसा सुल्ध -है ! कितना 
आनन्द है !! ताथेई-ताथेई करके सलियोके वीचमें श्याम नाच रहे हैं भी 
सैनोंको चलाते हुए वंशी बजा रहे हैं । महाप्रभु भूछ गये कि यह .खम् 
हेया जाणति है | वे तो उस रतमें सरात्रोर थे। गोविन्दको आश्चर्य 
हुआ कि प्रभु आज इतनी देरतक क्यों सो रहे हैं, रोज तो-अरुणोदुयमें 
द्वी उठ जाते थे, आज तो बहुत दिन भी चढ्‌ गया है |.सम्भय कै 
नारोज हों; इसलिये जगा दूँ |! यह सोचकर गोविन्द धीरे-धीरे प्रसुके 
तलवोंको देवानें ऊँगा। प्रभु चॉकिकर उठ पढ़े और क्रष्ण कहाँ गये £” 
कहकर ' जोरोंसे रुदन “ करने रंगे । 'गोविन्दने कह्टा-+'प्रभो! देशनोका 
समय हो गया है, नित्यकर्मसे निइत होकर दंशनोंकों चंलियें। इतना 
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सुनते ही उसी भावमें यन्त्रकी तरह शरीरके खमावानुसार नित्यकर्मोसे 
निदृत्त होकर श्रीजगन्नाथजीके दर्शनोंकों गये । 

महाप्रभु गरुइस्तम्भके सहारे धण्टों खड़े-खड़े दशन करते रहते 
थे | उनके दोनों नेन्नोंमिंसे जितनी देरतक वें दर्शन करते रहते,ये उतत्नी 
देरतक जलकी दो घाराएँं. बहती रहती थीं | आज प्रथ्ुने जगन्नाथजीके 
सिंहासनपर उसी मुरठीमनोहरके दर्शन किये | वे उसी प्रकार मुरछी 
अजान्बजाकर 'प्रभुकी ओर मन्द-मन्द मुस्कान कर रहे थे; प्रभु अनिमेष- 
भावसे उनकी रूपमाधुरीका पान कर रहे थे | इतनेमें ही एक उड़ीसा- 
प्रान्तकी इद्धा माई जगन्नाथजीके दर्शन न पानेसे गरुडस्तम्भपर चढ़कर 
और प्रभुके कन्थेपर पैर रखकर दर्शन करने लगी | पीछे खड़े हुए गोविन्दने 
उसे ऐसा करनेसे निषेध किया | इसपर प्रभुने कहा--यह आदिशक्ति 
महामाया है, इसके दर्शनसुखमें विन्न मत्त डालो, इसे यथेष्ट दर्शन 
करने दो? . 
गोविन्दके कहनेपर वह इद्धा माता जल्दीसे उतरकर प्रभुके पादपओं 
में पड़कर पुन+पुनः प्रणाम, करती हुई अपने अपराधके छिये क्षमा- 
याचना करने छगी। प्रभुने गद्गद कण्ठसे कहा--मारतेश्वरी ! जगन्नाथ- 
जीके दर्शनेके लिये तुम्हें जैसी विकठता है ऐसी विकलता जगन्नाथजी- 
ने मुझे नहीं दी। हा ! मेरे जीवनकों घिकार है। जननी ! तुम्हारी ऐसी 
एकाग्रताकों कोटि-कोटि धन्यवाद है । तुमने मेरे कम्वेपर पेर रखा और 
तुम्हें इसका पता भी नहीं ।? इतना कहते-कहंते प्रभु फिर रुदन करने 
लगे । “भावसन्धि! हो, जानेसे .खम्तका माव जाता रहा, ओर अब 
जंगन्नाथजीके सिंहासनपर उन्हें सुभद्रा-बलरामसहित जगन्नाथजीके 
दंशन होने :लगे । इससे महाप्रशुकी कुरुक्षेत्रकाभार्व उदित हुआ, 
जब ग्रहणके सानके समय श्रीकृंष्णजी अपने परिवारके सहित गोपिकाओं- 
को मिले थे ।' इससे- खिन्न होकर- प्रभु अपने यासस्थानपर लौट-आये,। 
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अब उनकी दश्शा परम कातर विसहिणीकी-सी हो गयी | वे उदास मनसे 
नखोंसे भूमिको झुरेदते हुए विषण्णवदन होकर अश्नु बद्दाने लगे और 
अपनेको वास्वार घिककारने लगे । इसी प्रकार दिन बीता, ज्ञाम हुई। 
अँधेश छा गया और रात्रि हो गयी । प्रझुके भावमें कोई परिवर्तन नहीं । 
वही उन्माद; वही वेकली, वही विरह-वेदना उन्हें रह-रहकर व्यथित करने 
लगी । राय॑ रामानन्द जाये, खल्‍्प गोखामीने उन्दर-सुन्दर पद छनाये, 
राय महाशयने कथा कही। कुछ भी घीरज न बंधा । हाय | श्याम ! ठुम 
किघर गये £ मुझ दु/खिनी अबलाको मेंझघारमें ही छोड़ गये । हाय ! 
मेरे माग्यको :घिक्कार है, जो अपने प्राणवछभकों पाकर भी मैंने फिर गँवा 
दिया । अग्र कहाँ जाऊँ ! कैसे करूँ ! किससे कहूँ, कोई सुननेवाला भी 
तो नहीं। हाय ! छलिति ! तू ही कुछ उपाय बता । ओ बहिन विद्याले ! 
अरी, तू ही मुझे घीरज बेंघा । भैना ! मर जाऊँगी । प्यारेके बिना मैं प्राण 
धारण नहीं कर सकती | जोगिन बन जाऊँगी | घर-घर अल्ख जगाऊँगी। 
नरसिंह छेकर बजाऊँगी, तनमें भभूत रमाऊँगी, में सारी-मारी फिलूँगी। 

' किसीकी भी न सुदूँगी। या तो प्यारेके साथ जीऊँगी या आत्मघात 
करके मरूंगी ! हाय ! निर्दयी! ओ निप्ठुर श्याम | ठुम कहाँ चले गये? 
बस, इसी प्रकार प्रलाप करने लगे | रामानन्दजी आधी रात्रि होनेपर गम्मीरा 
सन्दिस्म प्रभुको छुछाकर चछे गये | स्वरूप गोस्वामी वहीं: गोविन्दके 
समीप ही पढ़ रहे । महाप्रभु जोरोंसे बढ़े ही कदणस्वस्में मगवानके इन 
नार्मोका उच्चारण कर रहै ये-- 


अीकृष्ण गोविन्द | इरे | मुरारे | दे नाथ | नारायण ! बाझुदेव ! 


* इन सामोंकी सुमधुर गूँज गोविन्द और स्वरूप गोस्वामीके कार्नोमे 
मर गयी। थे इन नामको सुनते-सुनते ही सो गये। किन्ठ प्रसुकी आँखों 
में नींद कहाँ, उनकी तो प्रायः समी रातें हा नाथ ! हा प्यारे ! करते-करते 





श्रीजगन्नाथज्ञीकी रथ-यात्राका विशाल रथ 
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ही बीतती थीं। थोड़ी देरमें स्वरूप गोस्यामीकी आँखें खुर्ली तो उन्हें 
प्रभुका धाब्द सुनायी नहीं दिया | सम्देद् होनेसे वे उठे, गग्भीरामें जाकर 
देखा, प्रतु नहीं हैं । मानो उनके दृदयमें किसीने वच्ञ मार दिया हो। 
अस्त-व्यस्भावसे उन्होंने दीपक जलाया | गोविन्दकों जगाया। दोनों 
ही उस्त विशाल भषनके कोने-कोने सोज करने लगे, किन्तु प्रभुका 
क्टी पता ही नहीं। सभी घबड़ाये-से इधर-उधर भागने छगे | गोविन्दके 
साथ ये सीधे मन्दिरकी और गये, वर्ष जाकर क्‍या देखते हैँ, सिंहद्दारके 
समीप एक मैठे खानमें प्र पढ़ें ै। उनकी आकृति विचित्र हों गयी 
थी | उनफा दारीर खूब छम्या पड़ा था | हाथ-पैर तथा समी स्थानोंकी 
सन्धियाँ बरिल्कुछ खुल गयी थीं । मानो किसीने टरटी हृद्धियाँ लेकर चर्मके 
सोलमें मर दी हों | शरीर अस्त-व्यस् पढ़ा था। श्वास-प्रश्नासकी गति 
एकदम बन्द थी। कविराज गोस्वामीने वर्णन किया है-- 


प्रभु पढ़ि आहेन दी्घ द्वात पाँच छय। 

अचेतन देह नाशाय श्वास नादि वय ॥ 
एक-एक दृस्त-पादू-दी्घध तिन हात। 

अस्थि, अंधिमिन्न, चर्म आछे मात्र तात॥ 
हस्त, पाद, श्रीया, कटि, अख्थि-संधि यत । 

एक-एक वितस्ति भिन्न हस्याछे तत॥ 
चर्ममात्र उपरे, संघि आछे दौध दृय्या। 

डुखित देला संवे पभुरे देखिया॥ 
रूणखे छाछा-फेन प्रशुर उत्तान-नंयन। 

देखिया सकल भक्तेर देह छाड़े प्रान ॥# 


& प्रमु पाँच-छः हाथ रम्वे पढ़े हुए थे, देह अचेतन थी, नासिकासे 
श्वास नहीं यह रहा था, एक-एकं दाथ-पर तीन-तीन दवाथ लम्बे हो गये थे, 
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अर्थ स्पष्ट है, भक्तोने समझा प्रमुके प्राण शरीर छोड़कर चछे गये। 
तब स्वरूप गोल्वामीने जोरोंसे प्रभुके कानोंमे कृष्णनामकी ध्वनि की | उस 
सुमघुर और कण्णप्रिय ध्वनिको सुनकर प्रभुकी कुछ-कुछ वाद्य ज्ञान-सा होने 
छगा।| वे एक साथ ही चॉककर (हरि बोल” 'हरि बोल? कहते हुए.उठ बेठे। 
प्रभुके उठनेपर धीरे-धीरे अखियोँकी सन्वियों अपने आप जुड़ने लगीं 
श्रीगोत्वामी रघुनाथदासजी वहीं थे, उन्होंने अपनी आखोसे 
प्रशुकी यह दद्या देखी होंगी । उन्होंने अपने “चेतन्वस्तवकत्पइक्ष 
नामक त्रन्थमें इस घटनाका यों वर्णन किया है-- 
कथिन्मिश्रावासे म्जपतिखुतस्थोरुविरहा- 
उछलथत्लत्सन्धित्वादधद्घिकदै्ष्य भुजपदोः 
छुठन्‌ भूमी काका घिकलूविकर्ल गदगदवचा 
रूद्जच्छीगोराह्ली हृदय उदयन्माँ मदयति ॥ 
किसी समय काशी मिश्रके भवनमें श्रीकृष्णविरह उत्पन्न होनेपर 
प्रभुकी सन्धियोँ ढीली पड़ जानेसे हाथ-पेर .ठब्बे हों गये थे | प्ृथिवीपर 
काकुस्वस्से, गद्दद बचनोंसे जोरोंके साथ चंदन करते-करते लोटपोट होने 
लगे, वे ही श्रीगोराज्ञ हमारे दृदयमें उदित होकर हमें मदम्म मतवाला 
बना रहे है । उन छृदयमें उदित होकर मतवाले बनानेवाले श्रीगौराइ्षके 


ओर मदमत्त बने श्रीरघुनाथदासजीके चरणोंमे. हमारा साष्टाह्ष प्रणाम है। 
चिड्ििाापकैुनफ लें ा सा 
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हडियॉकी सभी सन्धियाँ जलग-जलग हो गयी थीं, केवक ऊपर चर्म-ही- 
चर्म चढ़ा हुआ था । हाथ, पैर, ओवा और कटि, हड्डियोके जोड़ एक-एक 
वित्तस्ति जलग-कलग हो गये ये। ऊपर .च्ममात्र था, सन्धि छम्बी हो 
गयी थी । महाप्रभ्ुुकी ऐसी दुशा देखकर सभी भक्त दुःखी हो गये । 
उनके सुखसे छार:भऔर फेन वह रहा था, नेत्न चढ़े हुए थे ।उनकी ऐसी 
दशा देखकर भक्तोंके प्राण शरीरको परित्याग करके जाने- छगे ॥.- 


गोवर्धनके भ्रमसे चटकगिरिकी ओर गमन 

समीपे नीछाद्रेश्रटकगिरिराजस्य कलना- 

दये' गोष्ठे भोचधेनगिरिपति. छोकितुमितः । 

बजन्नस्सीत्युक््वा प्रमद्‌ इच धावत्रवधूते 

गणेः स्वेगोंराह्लो हृद्य उदयन्माँ मद्यति ॥% 

( चेतन्यसतवकह्पयृक्ष ) 
महाप्रभुकी अब प्रायः तीन दशाएँ देखी जाती थीं--अन्तदंशा, 

अधवाह्दशा ओर बाह्मदशा । अन्तदशामें वे गोपीमावसे या राधा 
'भावसे श्रीक्षष्णके विरहमें, मिलनमें भाति-भौँतिके प्रलाप किया करते थे। 
अर्धवाह्मदशामें अपनेको कुछ-कुछ समझने लगते और अब थोढ़ी देर 
पहले जो देख रहे थे; उसे ही अपने अन्तरज्ग भक्तोंकी सुनाते थे और 
उस भावके बदलनेके कारण पश्चात्ताप प्रकट करते हुए रुदन भी करते 





, # श्रीरघुताथदास ग्ोखामी कहते हैं--नीछाचलके निकट 
समुद्रकी वाहुकाके चठकपवतको देखकर गोवर्धनके श्रमसे 'मैं गिरिराज 
गोवर्धनके दर्शन करूँगा” ऐसा कहकर महम्रभु उस ओर दौड़ने छगें। 
अपने सभी विरक्त वैष्णवॉसे वेष्टित वही गौराज हमारे हृदयमें उदित 
ड्वोकर हमें पायछ बना रहे हैं । - 
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थे। वाह्मदशाम खूब जच्छी--भछी बातें करते थे और समी मर्क्तोका 
यथायोग्य सत्कार करते, बढ़ोंको प्रणाम करते, छोर्टेकी छुशल पूछते। इस 
प्रकार उनकी तीन ही दशाएँ मक्तौको देखनेमें जाती थीं | तीसरी दद्चा्मे 
तो वे बहुत ही कम कभी-कर्मी आते थे, नहीं तो सदा अन्तर्दशा या 
अर्धवाह्मदशा्म ही मम्म रहते ये | लान, शयन, भोजन और पुरुषोत्तम- 
दर्क्षन, वे तो शरीरके स्यमावान॒सार स्वतः ही सम्पन्न होते रहते थे । अर्थ- 
वाह्मदद्र्म भी इन कार्मोमें कोई विप्त नहीं होता था। प्रायः उनका 
अधिकांश समय सेनेमें और प्रल्पमं ही बीवता था | रोमेके कारण आँखें 
सदा चढ़ी-सी रहती थीं, निरतरकी अश्रुधाराके कारण उनका वक्षः्खलू 
सदा भीया ही रहता था| अन्नुओंकी धारा बहनेसे कपोलोपर कुछ 
हलल्‍की-सी पपढ़ी पढ़ गयी थी और उनमें कुछ पीलापन भी जा गया था। 
रामानन्द राय और स्वरूपदामोदर ही उनके एकमाच सहारे ये | विरहकी 
वेदनामें इन्हें ही ललिता और विशाख्ा समझकर तथा इनके गलेसे लिपट- 
कर वे अपने दुःखको कुछ शान्त करते थे । स्वरूप गोल्वामीके कोकिल- 
कूनित कण्ठसे कविता श्रवण करके वे परमानन्द छुखका अनुमव करते 
थे। उनका विरह उन प्रेममयी पदावलियोंके अवणसे जितना ही अधिक 
बढ़ता था, उतनी ही उन्हें प्रचन्नता होती थी और वे उठकर दत्व करने 
छगते थे | 

एक दिन महाप्रऊु समुद्रकी ओर जा रहे थे, दूरसे ही उन्हें वांडकाका 
चठक नामक पहाड़-सा दीखा | बस फिर क्या था, जोरोकी हुंकार मारते. 
हुए जाप उसे ही गोवर्धन समझकर उसी ओर दौड़े । इनकी अदभुत 
हुंकारकी सुनकर जो मी भक्त जेसे बैठा था; वह वैसे ही इनके पीछे 
दौड़ा । किन्तु मछा; ये किसके हाथ आनेवाले थे! वायुकी भाँति 
आवेशके झोंकोके साथ उड़े चले जा रहे थे | उस समय इनके सम्पूर्ण 
शरीर्में सभी सात्त्विक विकार उत्तन्न हो गये थे । वढ़ी ही विचित्र और 
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अभूतपूर्व दशा थी | कविराज गोखामीने अपनी मार्मिक लेखनीसे बड़ी 
ही ओजख़िनी भाषामें इनकी दशाका वर्णन किया है। उन्हींके 
शब्देमि सुनिये-- 
भ्रति शेमकूपे भांस भ्रणेर आकार। 
तार उपरे शेमोद्गम कदंव प्रकार॥ 
प्रतिरोमे प्रस्वेद पड़े रुधिरेर घार। 
कंठ घघर, नादि चर्णेर उद्चार॥ 
हुई नेत्रे भरि। अभ्रु बहये अपार। 
समुद्रे मिलिला येन गंगा-यमुना घार॥ 
चैधर्ण शंख प्राय, स्वेंद्‌ देल अंग। 
तथे कंप उठे थेन समुद्रे तरंग।॥ 
अर्थात्‌ शत्येक रोमकूप मानो मांसका फोड़ा ही बन गया है; उनके 
ऊपर रोम ऐसे दीखते हैं जेसे कदम्बकी कलियाँ। प्रत्येक रोमकूपसे 
रक्तकी धारके समान पसीना वह रहा है। कण्ठ घर्घर शब्द कर रहा है, 
एक भी वर्ण स्पष्ट सुनायी नहीं देता । दोनों नेप्ोमेंसे अपार अभुओंकी 
दो धाराएँ बह रही हैं मानो गज्ञाजी और यमुनाजी मिलनेके लिये 
समुद्रकी ओर जा रही हों | वेवर्णके कारण मुख शंखके समान सफेद-सा 
पड़ गया है। शरीर पसीनेसे छथपथ हो गया है। शरीरमेंसे कपकंपी 
ऐसे उठती हैं मानो समुद्रमेंसे तरझ्ँ उठ रही हो |” 
ऐसी दशा होनेपर प्रभु और आगे न बढ़ सके । वे थर-थर कॉपते 
हुए एकदम भूमिपर गिर पड़े | गोविन्द पीछे दौड़ा आ रहा था, उसने 
प्रभुको इस दशामें पड़ा हुआ देखकर" उनके मुखमें जल डाढा और 
अपने वसख्से वाजु करने छगा | इतनेमें ही जगदानन्द पण्डित, गदाधर 
गोखामी, रमाई, नदाई तथा खरूपदामोदर आदि भक्त पहुँच गये | 
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पर्क्षी ऐसी विचित्र दशा देखकर समीक्ों परम, विस्मय हुआ | सभी 
प्रशुको चारों ओरसे घेरकर उचचखससे संकी्तन करने . छगे |, अब प्रभुको 
कुछ-कुछ होश आया। वे हुँकार मारकर उठ बैंठे और अपने चारो ओर 
भूले-से, भटके-से, कुछ गँवाये-से इधर-उघर देखने छगे।.ओऔर स्वरूप- 
गोखामीले रोते-रोते कहने छगे-- “भरे, हमें यहाँ कौन ले आया ! गोवर्घन- 
परसे यहाँ हमें कौन उठा छाया ! अह्य, यह कैसी दिव्य छठा थी, 
गोवर्धनकी नीरव निकु्षमे नन्दरूलने अपनी वही बासकी वंशी वजायी। 
उसकी मीठी ध्वनि सुनकर मैं भी उसी ओर उठ धायी। राघारानी भी 
अपनी सखी-सहेल्योक्े साथ उसी स्थानपर आयी) अहा, उस सौंवरेकी 
कैसी सुन्दर मन्द मुस्कान थी ! उसकी हंसीमें जादू थां | समी गोपिकाएँ 
अकी-सी, जकी-सी, भूली-सी, मटकी-ती उसीको लक्ष्य करके दौढ़ी आ 
रही थीं। सहता वह साँचछा अपनी सर्वश्रेष्ठ सखी भीराधिकाजीको 
साथ लेकर न जाने किधर चला गया | तब क्या हुआ 'कुछ पता - नहीं | 
यहाँ मुझे क्वीन उठा छाया !? इतना कहकर प्रभन॒ बड़े ही जोरोंसे हा कृष्ण ! 
हा आपवक्कम ! हा हृदयरमण ! कहकर जोरोंसे रुदन करने छगे । 
पर्ेकी इस अद्भुत दशाका समाचार सुनकर श्रीपरमानन्दजी पुरी 
और बह्यानन्दजी भाग्ती भी दौड़े आये। अब प्रभुकी एकदम बाहां- 
दशा हो गयी थी, अतः उन्होंने भरद्मापूर्वक इन दोनों पूज्य संन्यासियोको 
अथाम किया और संकोचके साथ कहने लगे--आपने क्यों कष्ट किया ! 
व्यर्थ ही इतनी दूर आये | ना के 
पुरी गोखामीने हँसकर कह्ाा--हम भी चले आये कि चलकर 
उग्हारा इत् दी देखें |? ््ि डीमक ' 
इतना सुनते हीं प्रभु लजित-से हो गये । भक्तडन्द महाप्रश॒ुकी 
साथ छेकर उनके निवारुआानपर आये | : .” ः 
ब्-+-स्व््प पक 
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पयोराशेस्तीरे स्फुरदुपवनालीकलनया 
मुह॒द्न्दारण्यस्मरणजनितप्रेमविवश+ . । 
कचित्‌ छृष्णावृत्तिप्रचकरसनों भक्तिरसिकः 
स॒ चैतन्य: कि में पुनरपि दशोर्यास्यति पदम॥# 
( स्त० सा० १ चेंतन्याप्रक ६ ) 
महाप्रभु एक दिन समुद्रकी ओर स्नान करनेके निमित्त जा रहे थे | 
दूरसे ही समुद्रतट्की शोमाको देंखकर वे मुग्ध हो गये । वे खड़ें होकर 
& समुद्गतटके सुन्दर. उपवनको देखकर अभुको वार-बार घन्दावन- 
की निभ्ृत,निकुझ्ष याद जाने छगी | उस अनुपस अरण्यके स्सरणमात्रसे 
ही प्रभु श्रेमचिवश हो गये। उन भक्तिरसिके श्रोगाराद्की चब्बर 
*रखंना निरन्तर 'क्ृप्ण-कृष्ण' इन वोसोकी आधृत्ति करने ऊगो | ऐसे थे 
अआंगोराद्ध फिर कर्भी हमारे दृष्टिगोचर होंगे कया 
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उस अद्भुत छठाकों निहारने छगे | अनन्त जहराझिसे पूर्ण सरितापति 
सागर अपने नीलरज्ञके जलसे अठखेलियों करता हुआ कुछ गम्मीर-ठा 
शब्द कर रहा है। समुद्रके किनारेपर खजूर, ताढ़, नारियल और अन्य 
विविध प्रकारके ऊँचे-ऊँचे बृक्ष अपने हूम्बे-लम्बे पलवरूपी शर्थोसे 
पथिकॉकी अपनी ओर चबुछ्ा-्से रहे हैं। दक्षोक्रे अद्ञोंका जोरोंसि आलिज्न 
किये हुए उनकी प्राणप्यारी लताएँ घीरे-घीरे अपने कोमल कर्रोकों हिला- 
हिलाकर संकेतसे उन्हें कुछ समझा रही हैं | नीचे एक प्रकारकी नीली- 
नीली घास अपने हरे-पीले-छाल तथा मॉति-भाँतिके रंगयाले पुष्पोंसे उस 
वन्यस्थलीकी शोमाकी और मी अधिक बढ़ावे हुए है। मानों भ्रीकृष्णकी 
गोपियोंकि साथ होनेवाली रासक्रीड़ाके निर्मित नीले रह्के विविध चित्नोसे 
चित्रित कालीन बिछ रही हो | महाप्रभु उस मनमोहिनी दिव्य छठकों 
देखकर आत्मविस्मृत-से वन गये । वे अपनेकों प्रत्यक्ष श्रीदुन्दावनमें ही 
खड़ा हुआ समझने छगे। समुद्रका नीझा जहू उन्हें यमुनाजरू ही 
दिखायी देने छगा | उस क्रीड़ाखलीमें तखियोंके साथ श्रीकृष्णकी ओड़ा 
करते न देखकर उन्हें रासमें भगवानके अन्तर्धान होनेकी लीला स्मरण 
हो उठी । बस, फिर क्या था, छगे वृक्षेसे श्रीकृष्णणा पता पूछने। वें 
अपनेकी गोपी समझकर दृक्षोंके समीप जाकर बड़े ही करुणस्वस्में उन्हें 
सम्बोधन करके पूछने छगे-- 


हे कदस्व | हे निम्त्र | अंद ! क्‍यों रहे मौन गद्दि । 
दे बट | उततेंग खुरंग चीर कहु तुम इत उत छह्दि॥ 
है असोक | हरि-लोक छोकमनि पियद्धि बतावहु। 
अहो पनस ! सुभ सरस मरत-तिय अमिय पियावहु ॥ 
इतना कहकर फिर आप-ही-आप कहने छंगे---'अरी स्ियों ! ये पुरुष 
जातिके वृक्ष तो उस साबलेके संगी साथी ही हैं। पुदष जाति तो निर्दयी 
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होती है । ये पराई पीरको क्या जाने । चलो, ल्ताओँसे पूछे | त्री जाति 
होनेसे उनका चित्त दयामय और -कोमल होता है, वे हमें अवश्य ही 
ध्यारेका पता वतावेंगी | सखि | इन छताओंसे तो पूछो । देखें, ये क्‍या 
कहती हैं !! यह कहकर आप छताओंको सम्भोधन करके उसी प्रकार अश्रु 
विमोचन करते हुए. गद्गद कण्ठसे करुणाके साथ पूछने छंगे-- 

दे मालति ! हे जाति | जूथके ! लुनि हित दे चिंत। 

मान-हरन भमन-हरन लार गिरिधरन छखे इत ॥ 

है फेतकि ! इतत क़ितहूँ चितये पिय रुखे। 

कै नँदनन्दून भनन्‍्द्‌ मुसुकि तुमरे मन मूसे ॥ 

फिर स्वतः ही कहने लगी--“अरी सखियो ! ये तो कुछ भी उत्तर 

नहीं देतीं। चलो, किसी औरसे ही पूछे ।? यह कहकर आगे बढ़ने छगे | 
आगे फलेकि भारसे नवे हुए बहुत-से इक्ष दिखायी दिये। उन्हें देखकर 
कहने ऊगे--सख्त्रि | ये वृक्ष तो अन्य वृक्षेकी भाँति निर्दयी नहीं जान 
पड़ते । देखो, सम्पत्तिशाली होकर भी कितने नम्न हैं । इन्होंने इधरसे 
जानेवाले प्यारेका अवश्य ही सत्कार किया होगा । क्योंकि जो सम्पत्ति 
पाकर भी नम्र होते हैं, उन्हें केसा भी अतिथि क्यों न हो, प्राणोंसे भी 
अधिक प्रिय होता है । इनसे प्यारेका पता अवश्य लग जायेगा। हाँ, 
तो मैं ही पूछती हूँ ।! यह कहकर वे वृक्षेसे कहने छगे-- 

हे मझुक्ताफल| बेल धरे मुक्ताफल माला। 

देखे नेन-विसाछ् भोहना.नेंदके  छाछा॥ 

है मन्दार ! उदार वीर करवीर ! महामति। 

देखे कह वछवीर घीर, मन-हरन घीर-गति ॥ 

फिर चर्दनकी ओर देखकर कहने छगे--“यह बिना ही माँगे 

सबको शीढुता और सुगन्ध प्रदान करता है, यह हमारे ऊपर अवश्य 
दया करेगा,” इसलिये कहते हैं--- 
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है चन्दन ! डुखदन्दन ! सबकी जरन जुड़ावडु | 
नेंद्नन्दून, जगवन्दन, चन्दन | हमहि वतावहु ॥ 
फिर पुष्पोंसे फूली हुई छताओंकी ओर देखकर मानों अपने साथकी 
सख्ियोसे कह रहे हैं--- 
पूछो री इन छतनि फ़ूलि रहिं फ़ूलनि जोई। 
सुन्दर पियके परस विना असर फूछ' न होई॥ 
प्यारी सखियो ! अवश्य ही प्यारेंने अपनी प्रिय सखीको प्रसन्न 
करनेके निमित इनपरसे फूछ तोड़े हैं, तमी तो ये इतनी प्रसन्न हैं। 
प्यारेके स्पर्श बिना इतनी प्रसन्नता आ ही नहीं सकती । यह कहकर 
आप उनकी और हाथ उठा-उठाकर कहने लगे-- 
हे चम्पक | हे कुसुम | तुम्हें छवि सबसों न्‍्यारी। 
नंक वताय जु देहु जहाँ हरि कुंज-विहारी ॥ 
इतनेमें ही कुछ मग उघरसे दौड़ते हुए आ निकले। उन्हें देख- 
देखकर जल्दी कहने लगे--- 
हे सखि! हे झगवधू | इन्हें किन पूछहु अन्लुसरि। 
डहडद्दे इनके नेन अवहिं कहूँ -देखें हैं हरि॥: 
इस प्रकार महाप्रभु गोपीभावमे अधीरसे बने चार्सो ओर मैठक रहें 
थे, उन्हें शरीरका होश नहीं था | आँखेसे दो अश्रधाराएँ वह रही थीं । 
उसी समय आप पृथ्वीपर- बेठ गये और पेरके अँगूठेके -नखसे प्ृष्वीको 
कुरेदने लगे | उसी समय आप फिर उसी तरह कहने रंगे--- 
है अवनी ! नवनीत-चोर, चित-चोर हमारे । 
राखे कतहूँ दुराय ,वता- देउ- प्रान . पियारे॥ 
वहीं पासमें एक ठुलूसीका वृक्ष खड़ा. था।” उसे देखकर बढ़े ही 
आह्ादके साथ उसका आलिद्नन करते हुए कहने रगे-- 


श्रीकृष्णान्वेषण ; १४५ 


है तुलली | कल्यानि! सदा गोविंद-पद-प्यारी। 
फ्यों न कहौ तुम नन्‍द-सखुबन सो विधा हमारी ॥ 
इतना कहकर आप जोरोंसे समुद्रकी ओर दौड़ने छगे और समुद्रके 
जलकों यमुना समझकर कहने लगै--- 


, हे जमुना ! सब जानि वूि तुम हठाहिं गहत हो। 
जो जल जग उद्धार ताहि तुम प्रकट बहत हो ॥ 
थोड़ी देरमें उन्हें मालूम हुआ कि करोड़ों कामदेवोंके सौन्दर्यको 
फीका बनानेयाले श्रीकृष्ण कदम्ब्के नीचे खड़े मुरली बजा रहे हैं। उन्हें 
देखते ही प्रभु उनकी ओर जब्दीसे दौड़ें। बीचमें ही मूच्छा आनेसे 
बेहोश होकर गिर पड़े । उसी समय राय रामानन्द, स्वरूप गोस्वामी, 
शंकर, गदाधर पण्डित और जगदानन्द आदि वहाँ आ पहुँचे | प्रभु अब 
अधवाह्य दाम थे | वे आँखें फाड़-फाड़कर चारों ओर कृष्णकी खोज 
कर रहे थे और स्वरूप गोस्वामीके गलेको पकंडकर रोते-रोते कह रहे थे-- 
“अभी तो थे, अभी इसी क्षण तो मैंने उनके दर्शन किये थे। इतनी ही 
देर्मे वे मुझे ठगकर कहाँ चले गये | में अब प्राण धारण न करूँगी | 
प्यारेंके विरहमें मर जाऊँगी । हाय ! दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ता | 
पाये हुएको भी मैं गँवा बेटी” राय रामानन्दजी माँति-भौतिकी 
कथाएँ कहने लगे। स्वरूप गोस्वामीसे प्रभुने कोई पद गानेके लिये कहा | 
,. खरूप गोस्वामी अपनी उसी पुरानी सुरीली तानसे गीतगोविन्दके इस 
पदको गाने छगे-- 
छलितवलचहइ्ूलूतापरिशीलनकीमसछमलयसभीरे । 
मधुकरनिकरकरम्वितकोंकिल्कूजितकु अकुंटीरे ॥| ' 
विंहदरति दरिरिद्द सरसवसन्ते । 
जत्यंति युवतिजनेन सम॑ सखि विरहिजनस्थ डुरन्ते ॥१॥ 
२०७ 
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विगलितलूलितज्गदवरछोकनतरुणवरुणकृतहाले | 
विरहिनिकृत्तनकुन्तमुखाकृतिकेतकिदन्तुसिताओ या 
साधविक्षापरिसछललिते भचमारूतिजातिझुसन्धो। 
झुनिस्तसामपि सोहनक्लारिणि तरुणाकारणवन्धो ॥क्षा 


६ ७ [५ द्न्च च्चन्ध धछक्षस्परन्धोंः अमिशद जब... मम कक ड्दन्द 
महाप्ञु कहने लग-- धन्ध, घन्ध अऋकारपनन्ध उसनुच दुठन्त 
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४ «पु ० 9०. 





स्फुरदतिसुक्तलृतापरिय्म्मणमुकुलितयुलूकितचूते । 
चुन्दावनविपिदे. परिसरपरियितयसयुनाजरूपूतें ७ 
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श्रीजयदेवभणितमिद्मुद्यति हरिचरणस्खृतिसारम्‌। 
सरसवसन्तसमयचनवर्णनमछुगतमद्नविकारम्‌ ॥८। 


महाप्रभु इस पदको सुनते ही उत्य करने लूगे | उन्हें फिर आत्म- 
विस्मृति हो गयी । वे बार-बार स्वरूप गोस्वामीका हाथ पकड़कर उनसे 
पुनः-पुनः पद पाठ करनेका आग्रह कर रहे थे | प्रभुकी ऐसी उन्मत्तावया- 
को देखकर सभी विस्मृत-्से बन गये । स्वरूप गोस्वामी प्रभुकी ऐसी 
दया देखकर पद गाना नहीं चाहते थे, प्रभु उनसे बार-बार आग्रह कर 
रहे थे । जेसे-तेसे रामानन्दजीने उन्हें बिठाया, उनके ऊपर जल छिड़का 
और वे अपने वस्नसे वायु करने लगे | प्रभुको कुछ-कुछ चेत हुआ । तब 
राय महाशय सभी भक्तोके साथ प्रभुको समुद्रतठपर छे गये। वहाँ 
जाकर सबने प्रभुको लान कराया | ल्ान कराके सभी भक्त प्रभुकों उनके 
निवासस्थानपर ले गये । अब्र प्रभुको कुछ-कुछ बाह्य ज्ञान- हुआ । तब 
सभी भक्त अपने-अपने धरोंकी चले गये । 





उन्‍्मादावखाकी अद्भुत आहृति 


अजुद्धाव्य द्वासजयमुर च भित्तित्रयमद्दो 
विलद्दयोश्वेः का्लिझ्लिकसुरभिमध्ये निपतितः | 
तनूचत्‌संकोचात्‌ कमठ इच कृप्णोरुविरद्दा- 
द्विराजन गौराक्नों हृदय उदयन्माँ भदयति ॥# 
( चैत० स्त० कल्पवृक्ष ) 
महाप्रशुकी दिव्योग्मादावस्था बड़ी ही अदूमुत थी। उर्हें शरीरका 


ही जब्र होश नहीं था, तब शरीरको खस्म रखनेकी परवरा तो रह ही , 


कैसे सकती है ! अपनेको शरीरसे एकदम प्रथक्‌ समझकर सभी चेथएँ 
किया करते थे । उनकी दृदयको हिला देनेवाली अपूर्य बार्तोकी सुनकर 
ही हम शरीराध्यासियोंके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या एक शरीर- 
धारी प्राणी इस प्रकार शरीरकी सुधि भुछाकर ऐसे भयंकर व्यापार कर 
सकता है, जिसके श्रवणसे ही मय माछम पढ़ता हो, किन्ठु चेतन्यदेवने 
तो ये सभी चेशएँ की थीं और भीरघुनाथदास गोखामीने प्रत्यक्ष अपनी 
आँखोसे उन्हें देखा था | इतनेपर भी कोई अविश्वास करे तो करता रहे। 
महाप्रभुकी गम्मीरकी दशा वर्णन करते हुए कविराज गोखामी कहते ईं-: 
गस्मीरा-भितरे राजे नाहि निद्वा-लवच+ 
सित्ते झुख-शिर घपे क्षत हय खब। 
तीन द्वारे कपाट प्रश्चु यायेन वाहिरे, 
कम सिहर पढ़े, कम सिन्‍दु नीरे॥ 
#श्रीरघुनाथ गोखामी कहते हैं---“वन्द हुए तोदों द्वारॉंको बिना 
खोले ही और तोनों परकोशाओंकी सित्तिको लॉघकर जो कृष्णविरहमें 
पागक हुए शरीरको संकोचके कारण उन्मादावस्थामें कछुएकी तरह 
बनाये हुए कल्किदेशीय गौजंके बीचमें जा पढ़े थे, थे ही गौराह़् मेरे 
हृदयमें उदित होकर झुझे सदसत्त वना रहे हैं ।! 


न सन 5 
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अथात्‌ “गम्भीर मन्दिरके भीतर महाप्रभु एक क्षणके लिये भी 
नहीं सोते थे। कभी मुख और सिरको दीवारोंसे रगड़ने छगते इस कारण 
रक्तकी धारा बदने लगती और सम्पूर्ण मुख क्षत-विक्षत हो जाता। कमी 
द्वारोके बन्द रहनेपर भी बादर आ जाते, कमी सिंहद्धारपर जाकर पढ़ 
रहते तो कभी समुद्रके जरमें ही कूद पड़ते |” केसा दिलको दहछा 
देनेवाला दृदयविदारक वर्णन है | 
कभी-कभी बड़े ही करुणसवरमें जोरोंसे रूम करने लगते, उस 
कदणाक्रनदनको सुनकर पत्थर भी पसीजने लगते और वृक्ष भी रोते हुए-से 
दिखायी पड़ते । वे बड़े ही करुणापूण शब्दोंमें रोते-रोते कहते-- 
कहो मोर प्राणनाथ पुरदीचदन, ५ 
कारों करों काहाँ पाओँ वजेन्द्रनन्दन । 
काहारे कद्दिव, केवा जाने मोर दुःख 
घजेन्द्रनन्दून बिना फाटे मोर घुक॥ 
व्ाय ! मेरे प्राणनाथ कहोँ हैं ? जिनके मुखपर मनोहर मुरली 
विराजमान है ऐसे मेरे मनमोहन सुरछीधर कहाँ हैं ! अरी, मैं क्‍या 
कहूँ ! कहाँ जाऊँ ! में अपने प्यारे ब्रजेद्धनन्दनकी कहाँ पा सकूँगा! 
में अपनी विरद-बेदनाकों किससे कहूँ ! कहूँ भी तो मेरे दुःखकों जानेगा 
ही कौन ! परायी पीरकों समझनेकी सामथ्य ही किसमें है ! उन प्यारे 
ब्रजेन्द्रनन्दन प्राणधनके बिना मेरा. हृदय फटठा-जा रहा है ।? इस प्रकार वे 
सदा तड़फते-से रहते । मछली जैसे कीचड़में.छटपटाती है, सिर कठनेपर 
बकरेका सिर जिस प्रकार थोड़ी देरतक इधर-उधर छठपटाता-सा रहता है 
उसी प्रकार वे दिन-रात छठ्पयते रहते । रात्रिमें उनकी विरह-वेदना और 
भी अधिक बढ़ जाती । उसी वेदनामें वे खानकों छोड़कर, इधर-उघर 
भाग जाते और जहाँ भी बेहोश होकर गिर पड़ते व्रहीं. पड़े रहते । एक 
दिनकी एक अदभुत घटना सुनिय्े-- 
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नियमानुसार खरूप गोखामी और राय रामानन्दजी प्रभुकों कृष्ण- 
कथा और विरहके पद सुनाते रहे । चुनाते-छुनाते अधंरात्रि हो गयी। राय 

महाशय अपने घर चले गये, खरूप गोस्वामी अपनी कुटियामम पढ़ रहें। 
यह तो हम पहले ही बता छुके हैं, कि गोविन्दका महाप्रभुके 
प्रति वात्तल्य भाव था। उसे प्रभुकी ऐसी दयनीय दशा असह्य थी। 
जिस प्रकार इद्धा माता अपने एकमात्र पुत्रको पागल देखकर सदा उसके 
शोकर्म उद्विम-सी रहती है, उसी प्रकार गोविन्द सदा उद्दिम बना 
रहता | प्रभु कृष्णविरहम दुखी रहते और गोविन्द प्रभुकी विरहा- 
वस्धथाके कारण सदा खिन्न-सा बना रहता। वह प्रभुकी छोड़कर पठमर 
भी इधर-उधर नहीं जाता। प्रभुकों भीतर सुलाकर आप गम्मीराके 
दरवाजेपर सोता। हमारे पाठकॉमेंसे बहुतोंको “अनुभव होगा कि 
किसी यन्न्रका इञ्ञिन सदा घक्‌-घक्‌ शब्द करता रहता है। सदा उसके 
पास रहनेवाले लोगोंके कानमें वह शब्द भर जाता है, फिर सोते-जागतेमें 
वह शब्द बाधा नहीं पहुँचाता, उसकी ओर ध्यान ही नहीं जाता, उसके 
इतने भारी कोलछाहलमें भी नींद आ जाती है। रात्रिम सहसा वह 
बन्द हो जाय तो झट उसी समय नींद खुछ जाती है और अपने चार्रो 
ओर देखकर उस शब्दके बन्द होनेकी जिज्ञासा करने लगते दें | गोविन्दका 
भी यही हाल था| महाप्रभु॒ राजिमभर जोरोंसे करुणाके साथ पुकारते रहते--- 

भ्रीकृष्ण | गोविन्द ! हरे ! झुरारे ! 
द्वे नाथ ! नारायण ) धाछुदेव! 

ये दाव्द गोविन्दके कानोंमें भर गये थे; इसलिये जब भी ये बन्द 
हो जाते तमी उसकी नींद खुंछ जाती और वह्ट प्रमुकी खोंज करने 
लगता | खरूप .गोखामी और राय महाशयके चंले जानेपर प्रंभु॒ जोरोसे 
रोते-रोते श्रीकृष्णके नामोंको कीत॑न करते रहे । गोविन्द द्वारपर ही सो 
रहा था। राचिमें सहसा उसकी आँखें अपने-आएं ही खुल गर्यी । 
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गोविन्द शंकित तो सदा बना ही रहता था, वह जल्दीसे उठकर वेंठा 
हो गया, उसे प्रभुकी आवाज नहीं सुनायी दी। घबड़ाया-सा कॉपता हुआ 
वह गम्मीराके भीतर गया । जल्दीसे चकमक जलाकर उसने दीपकको 
जलाया | वहाँ उसने जो कुछ देखा, उसे देखकर वह सन्न रह गया | महा- 
प्रभुका बिम्तरा ज्यो-का-त्यों ही पड़ा है, महाप्रभु वहाँ नहीं हैं । गोविन्दको 
मानो लाखों विच्छुओने एक साथ काट लिया हो | उसने जोरोंसे खरूप 
गोखामीको आवाज दी। 'गुसाई-गुसाई | प्रछय हो गयी, हाय ! मेरा 
भाग्य फूठ गया । गुसाई ! जर्दी दौड़ो। महाप्रभुका कुछ पता नहीं ।! 
गोविन्दके कदुणाक्रन्दनकों सुनकर खरूप गोस्वामी जल्दीसे उतरकर नीचे 
आये । दोनोंके हाथ कॉप रहे थे। कॉपते हुए द्वार्थेसे उन्होंने उस 
विद्याल मवनके कोने-कौमेमें प्रभुको हूंढ़ा। प्रभका कुछ पता नहीं। 
उस किलेके समान भवनके तीन परकोणा ये, उनके तीनों दरवाजे ज्यो-क्े- 
त्यों ही बन्द थे। अब भक्तोंकोी आश्रर्य इस बातका हुआ कि 
प्रभु गये किघरसे । आकाशझमेंसे उड़कर तो कहीं चले नहीं गये । 
सम्भव है यहीं कहीं पड़े हों। घत्रद्ाया हुआ आदमी पागल ही 
हो जाता है | ब्रावला गोविन्द सुईकी तरह जमीनमे हाथसे ठटोल- 
ट्टोलकर प्रभुको हूँढ़ने लगा । खरूप गोखामीने कुछ प्रेमकी भर्त्सनाके 
साथ कह्ा--“गोविन्द ! क्या तू भी पागल हो गया! भरे; महाप्रभु 
कोई सुई तो हों ही नहीं गये जो इस तरह हाथसे ठ्ठोल रहा है; 
जल्दीसे मशाल जला। समुद्रतग्पर चलें, सम्भव है वहीं पढ़े होंगे। 
इस विचारको छोड़ दे कि किवाड़े बन्द होनेपरं वे बाहर कैसे गये। 
कैसे भी गये हों, बाहर ही होंगे।” कॉपते-कॉपते गोंविन्दने जब्दीसे 
मशालूमें तैंल डाला, उसे दीपकसे जलाकर वह खरूप गोसखामीके साथ जाने- 
को तैयार हुआ । जगदानन्द, वक्रेश्वर पण्डित, रघुनाथंदास आदि सभी भक्त 
मिलकर प्रशुको खोजने चले | सबसे पहले मन्दिरमें ही भक्त खोजते थे । 
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इसलिये सिंहद्वारकी ही ओर सत्र चले। वहाँ उन्होंने बहुत-ती मोदी- 
मोटी तैलड्डी गौओंकों लड़े देखा । पगला गोविन्द जोरोंसे चिल्ला 
उठा--“वहीं होंगे ।! किसीने उसकी बातपर ध्यान नहीं दिया। भला 
गौंजोंके वीचमें प्रभु कहाँ, सत्र आये बढ़ने छगे | किन्द विक्षित गोविन्द 
शौओंके भीतर घुसकर देखने लगा | वहाँ उसने जो कुछ देखा उसे 
देखकर वह डर गया। जोर्रसे चिल्ला उठा--ुलाई ! यहाँ आगो 
देखो, यह क्या पढ़ा है? उमी उसी ओर दौंड़े | कोई भी न जान 
सका यह गौओंके बीचमें कौन-सा जानवर पड़ा है; गौ उसे बढ़े ही स्नेहसे 
चाट रही हैं । गोविन्द मशालकी उसके उमीप ले गवा और जोरोसे 
चिछा उठा--“महप्रभु हैं!” भक्तोंने भी ध्यानले देखा। सचमुच 

महाप्रमु ही हैं। उस समय उनकी आकृति कैठी वन गयी थी उसे 
कविराज गोखामीके झब्दोंगें छुनिवे-- 


पेटेर घमितर इस्त-पाद कमर आकार। 
सुखे फेन, पुलकाज्ञ नेत्रे अश्वुधार॥ 
अचेतन पड़िया छेन येन कृप्माण्डफल | 
वाहिरे अड़िसा, अन्तरे आजनन्दविद्वल ॥ 
गासि सब चौदिके शुँके प्रभुर श्रीअह्ठ | 
दूर केले नाहि छाड़े प्रसुर अक्नन्सक्ष ॥ 


अर्थात्‌ 'महाप्रभुके हाथ-पैर पेड के मीतर उसे हुए थे । उनकी 
आह्ृति कछुएकी-सी बन गयी थी। मुखसे निरन्तर फेन निकछ रहा था; 
सम्पूर्ण अज्धके रोम खड़े हुए थे | दोनों नेत्रेंसे अश्ुधारा बह रही थी । 
वे कृष्माण्ड फलकी भाँति अचेतन पड़े हुए ये। बाहरते तो जड़ता 
अतीत होती थी, किन्द मीतर:ही-मीतर वे आनन्दम विहल हो रहे ये | 
गोएँ चारों ओर खड़ी होकर प्रछुके श्रीमह्लकों दूँध रही थीं | उन्हें वार- 
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चार हृठाते थे, किन्तु वे प्रभुके अजझ्के सद्ककों छोड़ना हीं नहीं चाहती 
थीं | फिर वहीं आ जाती थीं |? 


अछछ, भक्तोंने मिलकर संकीतन किया | कानोंमें जोरोंसे हरिनाम 
सुनाया, जल छिड़का, वायु की तथा और भी भौंति-भातिके उपाय किये; 
किन्तु प्रभुको चेतना नहीं हुईं । तब विवश होकर भक्तइन्द उन्हें उसी 
दशामें उठाकर निवासख्थानकी ओर छे चले। वहाँ पहुँचनेपर प्रभुको 
कुछ-कुछ होश होने छगा | उनके हाथ-पैर घीरे-धीरे पेटमेंसे निकलकर 
सीधे होने छंगें। शरीरमें कुछ-कुछ रक्तका सद्चास्सा होता हुआ प्रतीत 
दवोने लगा। थोड़ी ही देरमें अर्धवाह्य दशामें आकर इधर-उधर देखते 
हुए. जोरोंके साथ ऋन्दन करते हुए कहने लगे--हाय, हाय ! मुश्चे 
यहाँ कौन ले आया ! मेरा वह मनमोहन श्याम कहाँ चलछा गया; 
मैं उसकी मुर्ठीकी मनोहर तानकी उनकर ही गोपियोंके साथ उघर 
चली गयी। श्यामने अपने सक्केतके समय वही मनोहारिणी मुरढी बजायी। 
उस मुरली-रवमें ऐसा आकर्पण था कि सखियोंकी पाँचों इस्तियाँ उसी 
और आकर्षित हो गयीं । ठकुरानी राधारानी भी गोपियोंकों साथ लेकर 
सद्लेतके शब्दकों सुनकर उसी ओर चल पढ़ीं | अहा | उस कुल्न-काननमें 
वह कदम्ब विटपके निकट छलित त्रिभन्नीगतिसे खड़ा बॉसरीमें 
सुर मर रहा था। ब्रह भाग्यवती मुरछी उसके अधरामतपानसे उन्मत्त- 
सी होकर शब्द कर रही थी। उस शब्दमें कितनी करुणा थी, कैसी 
मघुरिमा थी, कितना आकर्षण था, कितनी मादकता, मोहकता; प्रवीणता, 
बहता, प्रगल्‍्मता और परवशता थी। उसी शब्दमें वावली बनी मैं 
उसी ओर निहारने छगी। वह छिछोरा मेरी ओर देखकर हँस रहा था।' 
फिर चौंककर कहने छगे--'खरूप! मैं कहाँ हूँ ! मैं कौन हूँ ! मुझे यहाँ 
क्यों छे आये ! अमी-अभी तो मैं दन्दावनमें था । यहाँ कहाँ ! 
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प्रभुकी ऐसी दया देखकर खलूप गोखामी भ्रीमद्भागवतके उसी 
पसद्के छोकोंकी बोलने लगे । उनके अ्रवणमात्रते ही प्रभुकी उनन्‍्मादा- 
वख्ा फिर ज्यों-की-त्यों हो गयी ! वे वार-बार खरूप गोत्वामीसे कहते-- 
'हैँ उनाओ, ठोक है; वाह-बाह, उचमुच, हो यही तो है, इसीका नाम 
तो अनुराग है ।! ऐसा कहते-कहते वे स्वयं ही छोककी व्याख्या करने 
लगते | फिर स्वयं भी वढ़े कदणखरमें हरेक बोलने छगतैं-- 
पेमच्छेद्रजो5वगचछति हरिनाय न च॒ प्रेंस वा 
स्थानास्थानसवेति नापि मदनो जानाति नो हुर्घछाः । 
अन्यो वेद न चान्यदुशमखिल नो जीवन चाश्रचम्‌ 
द्विच्राण्येव दिवानि यौचनमिद्‌ हा हा विधेश का गतिः ॥% 


इस छोककी फिर आप ही व्याख्या करते-करते कहने लंगें-- 
हाय ! दुशल भी कितना अतह् है, यह प्रेम भी कैसा निर्दयी है। मदन 
* हमारे ऊपर दया नहीं करता | कितनी वेकली है, कैसी विबशता है, 
* कोई मनकी वातको क्‍या जाने। अपने दुःखका आप ही अनुमव हो 
सकता है | अपने पात तो कोई प्यारेको रिक्षानेकी बल्ठु नहीं । मान छें 
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& ये श्रोकृप्ण न तो हमारे प्रेसक़ो ही ज्ञानते हैं और न उसके: 
विच्छेद्स होनेवाल् पीड़ाका ही अनुभव करते हैं । इधर, यह कामदेव 
स्थानास्थानका विचार नहीं करता, इसे हमारी घु्वछताका ज्ञान नहीं है 
[ इसपर प्रद्यार करता ही जा रहा है ] । किसीसे कहें भी तो क्या कहें, 
कोई परायी पीरका जुभव सो तो नहीं करता | हमारे जीवन और 
कष्टकी जोर भी तो ध्यान नहीं देता। यह यौवन भी अधिक टिकाऊ 
नहीं है; दो-तीन दिनमें इसका भी लनन्‍्त है। हाय ! विधाताकी कैसी 
वास गति है ! * ५ 
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चह हमारे नययोवनके सौन्दर्यसे मुग्ध होकर हमें प्यार करने लगेगा, 
सो यह यौवन भी तो स्थायी नहीं । जलके बुदूबुदेके समान यह भी तो 
क्षणभल्‍्लुर है। दो-चार दिनेंमें फिर अदेरा-ही-अधेरा है | हा! विधाताकी 
गति कैसी वाम है| यह इतना अपार दुःख हम अबलार्थके ही भाग्यमें 
क्‍यों लिख दिया ! एम एक तो येसे ही अबला कही जाती हैं, रहे-सहे 
बलकों यह विरहकूकर खा गया। अब हुर्बछातिदुबंछ होकर हम किस 
प्रकार इस असह्य दुःखकों सहन कर सकें।” इस प्रकार प्रश्न अनेक 
इलोकॉकी व्याद्या फरने लगे | विरहके वेगके कारण आप-से-आप ही 
उनके मुखसे बिरहसम्बन्धी ही इठोक निकल रहे थे और स्वयं उनकी 
व्याख्या भी करते जाते थे | इस प्रकार व्याख्या करते-करते जोरोंसे ददन 
फरते-करते फिर उसी प्रकार भीकृष्णके विरहमें उन्मत्त-से होकर करुण- 
फण्ठसे प्राथना करने छगे-- 
हा द्वा कृष्ण प्राणघन, दा हा प्मलोचन। 
दवा द्वा दिव्य सदूयुण-लागर ) 


हा हा श्यामसुन्दर। द्वा हवा पीताम्वर-धर | 
हा हा रासविलास-नागर ! 

काहाँ गेले तोमा पाई, तुमि कह्द। ताहाँ याई। 
एत कहि चलिला धाय्या!। 

: है कृष्ण! हवा प्राणघन ! हा पद्मोचन! ओ दिव्य सद्गुणोंके 
सागर ! ओ श्यामसुन्दर ! प्यारे, पीताम्बरघर ! ओ रासविलछास- 
नागर | कहाँ जातेसे ठम्हें पा सकूँगा ! तुम कहो वहीं जा सकता हूँ। 
इतना कहते-कहदते प्रभु फिरउटकर बाहरकी ओर दौड़ने छगे। तब स्वरूप 
भोस्वामीने उन्हें पकड़कर बिठाया | फिर आप जेचेतन हो गये। होशरमे 
आमेपर स्वरूप गोस्वामीसे कुछ गानेकों कहा । स्वरूप गोस्वामी अंपनी 
उसी सुरीली तानसे गीतगोविन्दके सुन्द्र-सुन्दर पद गाने छगे | 
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लोकातीत दिव्योन्म[द 

खकीयस्य॒ प्राणावु द्सदशगोष्टत्म विरदात्‌ 

प्रापाजुन्मादात्‌ सततमतिकुचेन, विकरूधीः । 

द्धद्धिचों.. झध्वद्धदनविधुशरषेण... रुधिरं 

क्षतोत्य॑ गौराहो हृदय उद्यन्माँ मद्यति ॥# 

( चैत० स्त० कठ्पप्रक्ष ) 

महाप्रभुकी दिव्योन्मादकी अवस्वाका वर्णन करना कठिन तो है 
ही; साथ ही बड़ा ही हृदयविदारक है। हम बच्ज-जैसे हृदय रखने- 
वालोंकी वात छोड़ दीजिये, किन्तु जो सद्ददय हैं, भावुक हैं, सरस हैं, 
परपीड़ानुमवी हैं, मधुर रतिके उपासक हैं, कोमल हृदयके हैं, 
जिनका हृदय परपीड़ाश्रवणसे ही भर आता है, जिनका अन्तः- 
करण अत्यन्त छुजह॒जा--शीघ्र ही द्रवित हो जानेवाछा है, वे तो इन 
प्रकरणोंकों पढ़ भी नहीं सकते | सचमुच इन अपठनीय अध्यायोंका 
लिखना हमारे ही भान्यमें बदा था | क्या करें, विवश हैं, हमारे हायमें 
बलपूर्वक यह लछौहकी लेखनी दे दी गयी है। इतना अन्य लिखनेपर भी यह 
डाकिनी अभी ज्यों-की-त्यों ही बनी है, घिसती भी नहीं । न जाने किस 
यन्नालयमें यह खास तौरसे हमारे ही लिये बनायी गयी थी। हाय ! जिसके 





& जो अपने असंख्य प्राणेके समान प्रिय है, उस पजके विरहसे 
विकल हो उन्मादवश जो निरम्तर अधिक प्रलाप कर रहे हैं तथा जो अपने 
चन्द्रमाके समान सुन्दर श्रोमुखको दीवारमें घिसनेके कारण वहें हुए 
रक्तसे रक्षित कर रहे हैं, ऐसे आगौराड्देव हमारे हृदयमें डदित होकर 
हमें मदमत्त चना रहे हैं । 


लोकातीत दिव्योन्माद श्ष७ 


मुखकमलके यर्णनमें इस लेखनीने स्थान-स्थानपर अपना कछाकौदल दिखाया 
है, आज उसी मुखकमढक़े संघर्षणकी करण-कहानी इसे लिखनी पढ़ेगी। 
जिस भ्रीमुखकी शोभाको स्मरण करके छेखनी अपने लौहंपनेको भूछ जाती 
थी, बही अब अपने काले मुँदसे उस रक्तसे रज्षित मुखका वर्णन करेगी। 
इस लेखनीका मुख ही काला नहीं है किन्तु इसके पेटमें भी काली स्याही 
भर रही है और खय॑ भी काछी ही है। इसे मोह कहाँ, ममता कैसी, रुकना 
तो सीखी ही नहीं | छेखनी ! तेरे इस क्र कर्मको वार-वार घिकार है। 

महाग्रभुकी विरह-वेदना अब अधिकाधिक बढ़ती ही जाती थी | सदा 
राधाभावमें खित होकर आप प्रलाप करते रहते थे। कृष्णकों कहाँ पाऊँ, 
श्याम कहाँ मिलेंगे, यही उनकी टेक थी। यही उनका अहनिंशका 
व्यापार था | एक दिन राधाभावमें ही आपको श्रीकृष्णके मथुरागमनकी 
स्फूर्ति हो आयी, आप उसी समय बड़े ही करुणखरमें राधाजीके समान 
इस ोककों रोतै-रोते गाने लगे--- 

क नन्दकुलचन्द्रमाः क शिखिचन्द्रिकालूडःकृतः 

क मन्दमुरलीरवः क ज्ु॒ सुरेन्द्रनोल्युतिः | 

क् रासरसताण्डवी क्र सखि जीवरक्षौपधि- 

निंधिमंम खुदतमः क् चत हन्त हा धिग्विधिम्‌ ॥# 

७ प्यारी सखि ! वह नन्‍्दकुलका प्रकाशक चन्द्र कहाँ है ? प्यारी ! 
घद्द मयूरकी पुच्छोंका मुकुद पहिननेवाला वनमारी कहाँ चक्का गया ! 
अदा ! वह मुरलीकी भनन्‍्द-मनन्‍्द भनोहर ध्वनि सुनानेवाछा अब कहाँ 
गया ? वह इन्द्रनीछ सणिके समान कमनीय कान्तिसान्‌ प्यारा कहाँ है ? 
रासमण्डलर्मे थिरक-थिरककर जत्य करनेवाला वह नवराज कहाँ चला गया 
सखि | हमारे जीवनकी एकमात्र असोध ओोपधिखरूप घह छछिया कहाँ है ? 
हमारे आर्णसे भी प्यारा वह सुहृद्‌ किस देशमें चला गया ? इमारी अमूल्य 
निधिको कौन लूट के गया (हा विधाता ! तुझे बार-बार घिक्कार है । 


१५८ श्रीक्रीचेवन्य-चरिताघली खण्ड ५ 


इस प्रकार यिधाताकों वास्वार घिक्कार देते हुए प्रभु उसी भावा- 
बेशमें श्रीमद्धागवत्के वोकोकों पढ़ने छंगे। इस प्रकार आधीराततक 
आप अभु बहाते हुए. गोपियोंके विरहसम्बन्धी छोफोंकी ही व्याख्या 
करते रहे । 


अर्धरात्रि बीत जानेपर नियमानुसार खरूप गोखामीने प्रभुको 
' गम्भीराके भीतर सुझाया ओर राय रामानन्द अपने घरको चले गये । 
महाप्रभु उसी प्रकार जोरोंसे चिल्ला-चिह्माकर नामसंकीतन करते रहे । 
आज प्रशुकी वेदना पराकाष्ठाकों पहुँच गयी । उनके प्राण छठ्पटाने 
लगे। अज्ञ किसी प्यारेके आलिब्लननके लिये छठ्पटाने लगे। मुख 
किसीके मुखकों अपने ऊपर देखनेके लिये हिलने छगा | ओं४ किसीके 
मधुमय, प्रेममय, शीतल्तापूर्ण अघर्रोके स्पशके लिये ख़तः ही कपने छगे | 
प्रभु अपने आवेशकों रोकमेंमे एकदम असमर्थ हों गये | ये जोरोॉसे 
अपने अति कोमल सुन्दर श्रीमुखकी दीवारमें घिसने छगे। दीवारकी 
रगढ़के कारण उसमेंसे रक्त वह चलछा | प्रभुका गछा रझुधा हुआ था, 
खास कष्टसे बाहर निकलता था। कण्ठ घर-घर शब्द कर रहा था। 
रक्तके बहनेसे वह स्थान रक्तवर्णका हो गया । वे रमम्बी-लम्बी साँस लेकर 
गो-गों ऐसा शब्द कर रहे थे। उस दिन खरूप गोस्वामीकों भी रात्रिमर 
नींद नहीं आयी । उन्होंने प्रभुका दवा हुआ "“गो-गों? शब्द सुना । 
अब इस बातको कविराज गोखामीके शब्दोर्मे सुनिये--- 


विरहे व्याकुल प्रभुर उद्धेय उठिला। 
गस्भीरा-सितरे झ्ुख घर्षिते छागिला॥ 
झुखे, गण्डे, नाके; क्षत हइक अपार। 
भावावेशे ना जानेन भ्रभु पड़े रक्तथार ॥ 


लोकातीत दिव्योन्माद श्ष्ष 


सवरात्रि करेन भावे मुखसंघरषण। 
भाग शब्द करेन, खरूप सुनिल तखन ॥# 

गर-गों शब्द सुनकर खरूप गोखामी उसी क्षण उठकर प्रभुके पास 

आये। उन्होंने दीपक जछाकर जो देखा उसे देखकर बे आश्चर्यचकित 
हो गये । मह्यप्रभु अपने मुखकों दीवारमें घिस रहे हैं | दीवार छाहू हो 
अयी है, नीचे रधिर पड़ा है | गेरुए रंगके व्न रक्तमें सयवोर हो रहे 
हैं | प्रभुकी दोनों आँखें चढ़ी हुई है । वे बार-बार जोरोंसे मुखको उसी 
प्रकार रगड़ रहे हैं | नाक छिल गयी है। उनकी दशा विचित्र थी-- 
रोमकूपे रक्तोद्मम दंव सब हाले। 
क्षणे अंग क्षीण हय क्षणे अंग फूले ॥ 

जिस अ्रकार सेही नामके जानवरके शरीरपर हुम्बे-लम्बे कौंटे होते 
हईं और क्रोध्मं वें एकदम खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रसुके 
अज्ञके समूर्ण रोम सीधे खड़े हुए थे, उनमेंसे रक्तकी धारा वह रही थी। 
दॉत हिल रहे थे और कड़-कड़ शब्द कर रहे ये। अज्ग कभी तो फूछ 
जाता था और कभी क्षीण हो जाता था। खरूप गोंखामीने इन्हें पकड़कर 
उस कमसे रोका | तब य्रभुकों कुछ वाह्म ज्ञान हुआ । खरूप गोखामीने 
दु/खित चित्तसे पूछा--'प्रभो ! यह आप क्‍या कर रहे हैं ! मुँहको क्यों 
'पिस रहे हैं !? 

& महाग्रभु जब पिरहमें अत्यन्त ही ध्याकुल हुए तो उन्हें उद्देग 
उठा । गग्भीराके भीतर अपने मुखकों घिसने छगे। झुख, कपौल, 
नाक--ये सभी घायछ हो गये, भावावेशमें प्रशुकोी जान नहीं पड़ा | 

, झ्ुखसे रक्तकी घारा वह रही थो, सम्पूर्ण रात्रि भावसें विभोर होकर 
सुखको घिसते रहे । गॉ-गों शब्द करते थे। सखरूप गोखामीने उनका 
गॉँ-गों शब्द सुना । 


श्द्० श्रीक्षीचेतन्य-चरितावली खण्ड ५ 


महाप्रसु उनके प्रश्षकों सुनकर खंख हुए और कहने लंगे-- 
रूप ! मैं तो एकदम पागल हो गया हूँ । न जाने क्यों रात्रि मेरे ल्यि 
अत्यन्त ही दुःखदायी हो जाती है। मेरी बेदना रात्रिमं अत्यधिक बढ़ 
जाती है | मैं विकल होकर बाहर निकलना चाहता यथा। अधेरेंम दरवाजा 
ही नहीं मिछा | इसीलिये दीवारमें दरवाजा करनेके निमित्त मुँह घिसने 
लगा । यह रक्त निकला, या घाव हो गया, इसका मुझे कुछ मी 
पता नहीं |? 


इस बातसे खरूपदामोदस्कों बढ़ी चिन्ता हुई। उन्होंने अपनी 
चिन्ता भक्तोपर प्रकट की, उनमेंसे शद्भुरजीने कहा--यदि अभुकों 
आपत्ति न हों, तो मैं उनके चरणोंकों हृद्यपर रखकर सदा शयन किया 
करूँगा, इससे वे कमी ऐसा काम करेंगे भी तो में रोक दूँगा |! उन्होंने 
प्रशुसे प्रार्थना की, प्रभुने कोई आपत्ति नहीं की | इसलिये उस दिनसे 
शहुरजी सदा प्रसुके पादपन्मोंकी अपने वक्षःस्यल्पर घारण करके सोया 
करते थे | प्रभु इधर-से-डघर करवट मी लेते, तभी उनकी आँखें खुल 
जाती और वे उचेष्ट हे जाते । वे रात्रि-रात्रिमर जागकर प्रभुके चरणोंको 
दवाते रहते थे। इस भयसे प्रभ्भ अब बाहर नहीं भाग सकते थे | उसी 
दिनसे शब्ुस्जीका नाम पड़ गया 'प्रभुपादोषाघानों सचमुच वे प्रमुके 
पैरेंके तकिया ही थे। उन तकिया लगानेवाले महायजके, और तकिया 
बने हुए सेवकके चरणोंमें हमारा वार-वार प्रणाम है। 





शारदीय निशीयरमें दिव्य गन्धका अनुसरण 
कुरद्मदजिद्चपुःपरिंमलोमिकृशजूनः. । 
खकाइनवलिनाएके शशियुताब्जगन्धप्रथः ॥ 
मददेन्दुवरचन्दनागुरुसुगन्धियर्चारयितः .। 
स से मदनमोहनः सखि तनोति नासास्पृहाम्‌॥ # 
( गोबिन्दलीका० ८ | ६ ) 


विरएव्यथासे व्ययित व्यक्तियोंके लिये प्रकृतिके यावत्‌ सौन्दर्य- 
पूर्ण सामान ईं ये ही अत्यन्त डुःखदायी प्रतीत होते हैं। सम्पूर्ण ऋतुओंमें 
श्रेष्ठ चसन्तकऋतु, धकुपक्षका प्रदृद्ध चद्ध, शीतल मन्द सुगन्धित मलय 
माठत, मेघकी घनभोर गर्जना, अशोक, तमाल, कमल, मृणाल आदि शोक- 
नाशक और शझीतलता प्रदान करनेवाले बक्ष तथा उनके नवपल्लब, 
मधुकर, इंस, चकोर, कृष्णसार, सारक्ष, मयूर; कोकिल, झुक, सारिका 
आदि सुद्ावने सुन्दर और सुमधुर यचन ब्रोलनेवाले पक्षी ये समी विरहकी 
अग्निको और अधिक बढ़ाते हैँ | विरद्तिणीको सुख कहाँ, आनन्द कैसा ! 
प्रकृतिका कोई मी प्रिय पदार्थ उसे प्रसन्नता प्रदान नहीं कर सकता। 


& औराधिकाजी अपनी सखी विशाखाजीसे फह. रही हैं-- 

धखि | जो सयमदको भी ऊजानेवालीं अपने शरीरकी सुगन्धसे 
शोपाहनाऔंको अपनी ओर खींच रहे हैं, जिनके कमछवत्‌ आठों अड्लो्मे 
कपू रयुक्त पद्मगन्थ सुवासित हो रही हैं; जिनका सम्पूर्ण शरोर कस्वूरी, 
कप र, चन्दन और अगरसे चर्चित है थे मदनमोहन मेरी नासिकाकी 
तृप्णाको और यद़ा रहे हैं । क्र्थातु उस धनसालीके वषुकी दिव्य गन्ध 
मुझे हृठात्‌ अपनी ओर खींच रही है । 

श्र्‌ 


श्द्श श्रीक्षीचैतन्य-सरितावलछी खण्ड ५ 


समी उसे रुखाते हैं, समीकों विरहिणीके जिझानेमें ही आनन्द आता है। 
पपीहा पी-पी कहकर उसके कलेजेमें कसक पैदा करता है, वतन्त उसे 
उन्मादी बनाता है| फूछे हुए इक्ष उसकी हँसी करते हैं और मल्याचल- 
का मन्दवाही मारुत उतकी मीठी-मीठी चुटकियों छेता है। मानों ये 
सब अप विघाताने विरहिणीको ही खिझानेंके लिये स्‍वे हों। वेचारी 
सबकी सहती है, दिन-रात रोती है और इन्हीं उबसे अपने प्रियतमका 
पता पूछती है, कैसी बेवशी है | क्यों; है न ! सद्ददय पाठक अदुमव तो 


करते ही होंगे । 


वैशाखी पूर्णिमा थी, निशानाथ अपनी सहचरी निशादेवीके साय 
खिलखिलाकर हंस रहे ये | उनका सुमधुर श्वेत हात्यका प्रकाश दिल्या- 
विदिशाओ्म व्याप्त था । प्रकृति इन पति-पत्रियोंके उम्मेल्नकों दूरते 
देखकर मन्द-मन्द भुस्करा रही थी। पवन धीरे-धीरे पैरोंकी आहट वंचाकर 
चल रहा था | शोमा सजीव होकर प्रकृतिका आलिज्ञन कर रही थी । 
समुद्रतदके जयतन्नायवक्लम नामक उद्यानमें प्रभु विरहेणीकी अवस्था 
विचरण कर रहे ये। खरूपदामोदर, राय रामानन्द अभृति अन्वरद्ग भक्त 
उनके साथ थे । महाप्रभुके दोनों नेत्रोंसे निरन्तर अश्रु प्रवाहित हो रहे 
थे। मुख कुछ-कुछ म्लान था। चद्धमाकी चमकीली किरणें उनके 
श्रीमुखका घीरे-घीरे चुम्बन कर रही थीं। अनजानके उस चुम्बनसुखसे 
उनके अरुण रंगके अधर ब्रेतवर्णके प्रकाशके छाथ और भी अधिक 
चुतिसान होकर शोमाकी भी शोमाकों वा रहे थे | महाप्रमुका बही 
उन्माद, वही वेकली, वही छठपठाइट, उसी प्रकार रोना, उसी वरहकी 
प्रार्थना करना था, उसी प्रकार घृम-घूमकर वे अपने प्रियतमकी खोज कर 
रहे थे। प्यारेकी खोजते-खोजते वे अत्यन्त ही कदणखरसे इस छोककों 
पढ़ते जाते थे-- “का 


शारदीय निश्चीथमें दिव्य गन्धका अनुसरण. १६३ 


तच्छेशव॑ . चिमुवनावूभुतमित्यवेहि 
मच्चापल्श् तव था मम वाधिगम्यम्‌। 
तत्‌ कि करोमि विरलं म्ुस्‍लीविकासि 
मुग्धं मुखाम्वुजमुदीक्षितुमीक्षणाभ्याम्‌ ॥ 

( क्ृष्णकर्णारशत छोक ३२ ) 

है प्यारे, मुरलीविहारी ! त॒म्हारा शेशवावस्थाका मनोहर साधु 
त्रिभुवनविख्यात है | संसार उसकी मधुरिमा सर्वत्र व्याप्त है, उससे 
प्यारी वस्तु कोई विश्वर्में है ही नहीं और मेरी चपलता, च्लता, उच्छुज्न- 
लता तुमपर विदित ही है। तुम ही मेरी चपलतासे पूर्णरीत्या परिचित 
हो । वस, मेरे और तम्हारे सिवा तीसरा कोई उसे नहीं जानता । 
प्यारे | बस, एक ही अमिलाषा है, इसी अमिलाषासे अभीतक इन 
प्राणॉंकी धारण किये हुए हूँ। यह यह कि जिस मनोहर मुखकमलकों 
देखकर त्रजवधू भूली-सी, भठकी-सी, सर्व गैंवाई-सी बन जाती हैं; 
उसी कमलमुखको अपनी दोनों आँखें फाड-फाड़कर एकान्तमें देखना 
चाहती हूँ | हृदयरमण ! क्या कभी देख सकूँगी १ प्राणवक्लभ [ 
क्या कभी ऐसा सुयोग प्राप्त हो सकेगा !! बस, इसी प्रकार 
प्रेम-परछाप करते हुए. प्रभ॒जगबायवल्लम नामक अद्यानमें 
परिभ्रमण कर रहे ये। वे प्रत्येक इक्षकों आलिज्न करते, उससे अपने 
प्यारेका पता पूछते और फिर आगे बढ़ जाते | प्रेमसे छताओंकी भाँति 
त्क्षोंसे लिपट जाते, कमी मूछित होकर गिर पड़ते, कमी फिर उठकर 
उसी ओर दौड़ने छूगते | उसी समय वे क्या देखते हैं कि अशोकके 
चृक्षके नीचे खड़े होकर वे ही मुरछीमनोहर अपनी मदमाती मुरलीको मन्द- 
मन्द मुसकानके साथ बजा रहे हैं। वे मुरढीमें ही कोई सुन्दर-सा मनोहारी 
गीत गा रहे हैं, न उनके साथ कोई सखा है; न पासमें कोई गोपिका ही। 
अकेले ही वे अपने खामाविक टेड्रेपनते ललित त्रिभज्ञी गतिसे खड़े हें । 


१६७ श्रीक्रीचैतन्य-चरितावल्ी खण्ड ० 


बॉसकी बह पूर्य जन्मकी परम तपसिनी मुरली अरुण रंगके अधरोका धीरे- 
धीरे अमृत पान कर रही है | मह्प्रम्रु उस मनोहर मूर्तिकों देखकर 
उसीकी ओर दौड़े । प्यारेको आलिज्ञनदान देनेके लिये वे शीघ्रतासे बढ़े । 
हा सर्वनाश | प्रलय हो गयी ! प्याय तो गायब ! अब उसका कुछ 
भी पता नहीं। महाप्रश्य वहीं मूछित होकर गिर पढ़े ! 


थोड़ी देस्में वे इधर-उधर सूँ-सूँ करके कुछ सूँघने छगे। उन्हें 
श्रीकृष्णके शरीरकी दिव्य गन्ध आ रही थी | गन्ध तो आ रही थी, किन्तु 
श्रीकृष्ण दिखायी नहीं देते थे। इसीलिये उसी गन्धके सहारे-सहारे वे 
' श्रीकृष्णकी खोज करनेके लिये फिर चल पड़े । अहा, प्यारेके शरीरकी दिव्य 
गन्ध कैसी मनोहारिणी होगी, इसे तो कोई रतिसुखकी प्रयीणा नायिका 
ही समझ सकती है, हम अरसिकोंका उसमें प्रवेश कहाँ ! हाय रे, प्यारेंके 
शरीरकी दिव्य गन्ध घोर मादकता पैदा करनेवाली है; जैसे मच्यपीकी 
आँखेंसि ओझल बहुत ही उत्तम गन्धयुक्त सुर रक्खी हो, किन्तु यह उसे 
दीखती न हो । जिस प्रकार वह उस आसवके लिये विकछ होकर तड़पता 
है, उसी प्रकार प्रश्ठु उस गन्धकों दूँघकर तड़प रहे. थे। उस गरन्‍्धकी 
उन्मादताका वर्णन कविराज गोंखामीके शब्दोंमें सुनिये-- 


सेद्दे गन्ध वश नासा, सदा करे गन्धेर आशा | 
कभू पाय कम ना पाय॥ 

पाइले पिया पेट भरे; पिठः पिछ तथू करे। 
ना पाइल तृष्णाय मरिज्ञाय ॥ 

मदन मोहन नाट) पसारि चाँदेर हाट। 
अगन्नारी-आहक लोमाय॥ 

विना-मूल्ये देय गन्ध, गन्ध दिया करे अन्ध। 
'. घर याहते पंथ साहि पाय॥ 


शारदीय निशीथम दिव्य गन्धका अनुसरण. १६५ 


एइ मत गोरहरि, गन्धे कैछठ मन चुरि। 
भृड् प्राय-इति उति धाय ॥ 
जाय वृक्ष लता पाशे; कृष्ण-स्फूरे खेइ आशे। 
गन्ध न पाय, गन्ध सान्न पाय 


भ्रीकृष्णके अड्की उस दिव्य गन्धके यहामें नासिका हो गयी है, 
वह सदा उसी गन्धकी आशा करतो रहती है | कभी तो उस गन्धकों पा 
जाती है और कभी नहीं भी पाती है । जब पा लेती है तब पेट भरकर 
खूब पीती है और फिर भी 'पीऊँ और पीऊँ? इसी प्रकार कहती रहती 
है । नहीं पाती है तो प्याससे मर जाती है । इस नठधर मदनमोहनने 
रूपकी हाट लगा रखी है | आहकरूपी जो जगतकी ज्रियाँ हैं उन्हें डमाता 
है ) यह ऐसा विचित्र व्यापारी है कि बिना ही मूल्य लिये हुए वैसे ही उस 
दिव्य गन्धको दे देता है और गन्धको देकर अन्धा बना देता है। जिससे 
वे बेचारी जियो अपने घरका रास्ता भूल जाती हैं | इस प्रकार गरन्धके 
द्वारा जिनका मन छुराया गया है, ऐसे गौरहरि भ्रमरकी भाँति इधर- 
उधर दौड़ रहे थे वे इक्ष और छताओंके समीप जाते हैं कि कहीं श्रीकृष्ण 
मिल जाये किन्तु वहाँ श्रीकृष्ण नहीं मिलते, केवल उनके थरीरकी दिव्य 
गन्ध ही मिलती है । 

इस प्रकार श्रीकृष्णकी गन्धके पीछे घूमते-घूमते सम्पूर्ण रात्रि 
व्यतीत हो गयी । निशा अपने प्राणनाथके वियोगदुःखके स्मरणसे कुछ 
म्छान-सी हो गयी । उसके मुखका तेज फीका पड़ने छगा | भगवान्‌ 
भुवनभास्करके आगमनके भयसे निशानाथ भी धीरे-धीरे अस्ताचलकी 
ओर जाने लगे। खरूपगोखामी और राय रामानन्द प्रभुकों उनके 
निवासस्थानपर ले गये । 

रअा>0<20<:--- 


श्रीअद्गैताचायंजी पहेली 
की पहेली 
एतावानेव छोके5स्सिन्‌ पुंसां घ॒र्मः परः सुझूुतः । 
भक्तियोगी भगवति  तन्नामअ्रहणादितिः ॥# 


( श्रीमद्भागवत ६ । ६। २२ ) 


मात्भक्त श्रीगौराज्ध उन्‍्मादावस्थामें भी अपनी स्नेहमयी जननीको 
एकदम नहीं भूछे थे | जब वे अन्तरदंशासे कभी-कमी वाह्य दशामें आ 
जाते तो अपने प्रिय भक्तोंकी और प्रेममथी माताकी कुशल-क्षेम पूछते 
और उनके समाचार जाननेके निमित्त जगदानन्दजीकों प्रतिवर्ष गौड़ 
भेजते थे | जगदानन्दजी गोड़में जाकर सभी भक्तोंसे मिलते, उनसे 


% इस मनुष्यलोकर्मे मनुष्यके शरीर धारण करनेका केवछ 
इतना ही प्रयोजन है कि वह भगवान्‌ वासुदेवकै प्रति भक्ति करे और 
उनके सुमधुर ना्मोका सदा अपनी जिह्मासे उच्चारण करता रहे। 


ीभद्वैतायार्यर्ज न हा 
श्रीअद्वेताचार्यज्ञीकी पहेली १६७ 


प्रभुकी सभी यातें कहते, उनकी दशा बताते और सभीका कुशल-क्षेम लेकर 
लोट आते | शचीमाताके लिये प्रभु प्रति वर्ष जग़न्नाथजीका प्रसाद 
भेजते और भॉति-मॉतिके आश्वासनोंद्वारा भाताकों प्रेमसन्देश पठाते। 


प्रभुके सन्‍्देशकी कविराज गोस्वामीके शब्दोंमें सुनिये-- 


तोमार सेवा छाँटि आमि करिनूँ सन्‍्यास। 
धाउल! हस्या आमि कैतेूँ धर्म नाश ॥ 
पुर अपराध तुमि ना लद्ृह आमार। 
तोमार अघीन आमि-पुत्र से तोमार ॥ 
नीलाचले आछलि आमि तोमार आज्ञाते। 
यावद्‌ जीव ताचत्‌ आमि नारिव छाड़िते ॥ 


अर्थात्‌ है माता! मेंने तुम्हारी सैवा छोड़कर पागल होकर 
संन्यास घारण कर लिया है, यद मैंने घमके विरुद्ध आचरण किया है, 
मेरे इस अपराधको तुम चित्तमें मत लाना | में अब भी तुम्हारे अधीन ही 
हूँ । निमाई अब भी उम्दारा पुराना ही पुत्र है | नीलाचलूमें में तम्हारी 
ही आज्ञासे रह रहा हूँ और जबतक जीऊँगा तबतक नीलाचलको नहीं 
छोड़ँगा । इस भ्रकार प्रति वर्ष वे प्रेम-सन्देश और प्रसाद भेजते । 


एक बार जगदानन्द पण्डित प्रभुकी आशासे नवद्वीप गये | वहाँ 
जाकर उन्होंने शचीमाताको असाद दिया, प्रभ॒का कुशल-समाचार 
बताया और उनका प्रेम-सन्देश भी कह सुनाया । निमाईकों ही सर्वर 
समझनेयाली माँ अपने प्यारे पुत्रकी ऐसी दयनीय दशा सुनकर फूठ- 
फूटकर रोने लगी | उसके अतिक्षीण शरीरमें अब अधिक दिनोतक 
जीवित रहनेकी सामथ्य नहीं रही थी। जो कुछ थोड़ी-बहुत सामर्थ्य 
थी भी सो निमाईकी ऐसी भयद्लर दशा सुनकर उसके शोकके कारण 
विलीन हो गयी । माता अब अपने जीवनसे निराश हो बैठी, निमाईका . 


१८ श्रीक्षीचैतन्य-चरितावली खण्ड ५ 


चन्द्रवदन अब जीवनमें फिर देखनेकीं न मिल सकेगा, इस बातसे 
माताकी निराशा और भी बढ़ गयी। वह अब इस विषमव जीवन- 
भारकों वहुत दिनोंतक ढोते रहनेमें अतमर्थ-्सी हो गयी । माताने पुत्रको 
रोते-रोते आशीवाद पठाया और जगदानन्दजीको प्रेमपू्वक विदा 
किया | जगदानन्दजी यहाँसे अन्यान्य भक्तोंके यहाँ होते हुए. श्रीअद्वेता- 
चार्यजीके घर गये । आचार्यने उनका अत्यधिक खागत-सत्कार किया 
और प्रमुके सभी समाचार पूछे । आचार्यका शरीर भी अब बहुत 
बृद्ध हो गया था । उनकी अवस्था ९० से ऊपर पहुँच गयी थी। खाल 
लटक गयी थी, अब वे घरसे बाहर बहुत ही कम निकलते थे | जगदानन्दकी 

: देखकर मार्नों फिर उनके शरीरमें नवयौवनका सश्जार हो गया और चे 
' ' एक-एक करके सभी विरक्त भक्तोंका समाचार पूछने छंगे। जगदानन्दजी 
दो-चार दिन आचायके यहोँ रहे | जब उन्होंने प्रभुके पास जानेके 
लिये अत्यधिक आम्रह किया तब आचायने उन्हें जानेकी आशा दे दी 
और प्रभुके लिये एक पहेलीयुक्त पत्र भी लिखकर दिया | जगदानन्दजी 
उस पत्नकों लेकर प्रभुके पास पहुँचे । 


नहाप्रझुु जब बाह्य दशार्मे आये, तब उन्होंने समी भक्तोंके कुशल- 
समाचार पूछे। जगदानन्दजीने सवका कुशल-क्षेमर बताकर अन्‍्तमें 
अद्वेताचार्यकी वह पहेलीवाली पत्नी दी। प्रभुकी आज्ञासे वे सुनाने 
छुगे। प्रभुकों कोटि-कोटि प्रणाम कर लेनेंके अनन्तर उसमें यह पहेली थी-- 


वबाडरूके कहिह--छोक हुक वबाउछ। 
चाउलके कहिह-डाटे था विकाय चाउल ॥ 
बाउलकूके कहिह--काज़े नाहिक आउल। 
बाउलके कहिह--इहा कहिया छे वाउल ॥ 





# अ्रोचैतन्य प्राणियॉँके जीवनके आधार चावरूरूपी हरिनामके 


भ्रीअह्वैताचार्यजीकी पहेली १६०, 


सभी समीपमें बेंठे हुए भक्त इस विचित्र पहेलीको सुनकर हँसने 
लगे। महाप्रभु मन-ही-मन इसका मर्म समझकर कुछ मन्द-मन्द मुस्कराये 
और जैसी उनकी आज्ञा, इतना कहकर चुप हो गये । प्रभुके बाहरी प्राण 
श्रीखरूपगोस्वामीको प्रभुकी मुस्कराहटमें कुछ विचित्रता प्रतीत हुई । 
इसलिये दीनताके साथ पूछने लगे--प्रभो ! में इस विचित्र पहेलीका 
अर्थ समझना चाहता हूँ। आचार्य अद्वेत रायने यह केसी अनोखी 
पहेली भेजी है| आप इस प्रकार इसे सुनकर क्यों मुस्कराये ।! 


प्रभुने धीरे-धीरे गम्भीरताके स्वस्में. कहा--अद्वेताचाय 
कोई साधारण आचाय॑ तो हैं ही नहीं। वे नामके ही आचार्य 
नहीं हैं, किन्तु आचार्यपनेके सभी कार्य भलीमॉति जानते 
हैं। उन्हें शाज्रीय विधिके अनुसार पूजापाठ करनेकी समी विधि 
मालूम है ) पूजार्मे पहले तो बड़े सत्कारके साथ देवताओंको 
बुलाया जाता है; फिर उनकी पषोडशोपचार रीतिसे विधिवत्‌ पूजा की 
जाती है, यथास्थान पघराया जाता है। जिस मांगलिक कार्यके निमित्त 
उनका आहान किया जाता है और वह कार्य जब समाप्त हो जाता है, 


ब्यापारी हैं। अद्दैताचाय उनके प्रधान आढतिया हैं। जैसा ही पागल 
व्यापारी है वैसा ही पागल आदृतिया भी है और पागलॉका-सा ही 
प्रलापपूर्ण पन्न भी पठाया है। पागलॉंके सिच्ा इसके मसको कोई 
समझ दी क्या सकता है | पायछझ आदइतिया कहता है--“उस बावले 
ब्यापारीसे कहना । सब कोर्गेके कोडी-कुठिछा हरिन्रामरूपी चावढॉसे 
सर गये । अब हस बाजारमें हस सस्ते माऊकी बिक्री नहीं रही । अब 
यह ब्यापार साधारण हो'गया। तुम जेसे उत्तम . अेणीके व्यापारीके 
थोग्य अब यह व्यापार नहीं है । इसलिये अब.हस हाटको बन्द कर दो। 
बावले ब्यापारीको बावले आइतियाने थह-सन्देश सिजवाया है ।? 


् 
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तब देवताओँसे हाथ जोढ़कर कहते हैं--'गच्छ गच्छ परं स्थानम! अयथौत्‌ 
अब अपने परम स्थानको पधारियवे । सम्भवतवा वही उनका अभिप्राव 
हो, वे शानी पण्डित हैँ, उनके अर्थकों ठीक-ठीक समझ ही कौन सकता 
है।? इस वातकों सुनकर स्वरूपगोत्वामी कुछ अन्यमनत्क-से हो गये | 
समीको पता चल गया कि महाप्रभु अब शीघ्र ही छीछा-ठंवरण करेंगे। 
इस वातके स्मरणसे समीका हृदय फटने-सा छगा। उसी दिनसे 
प्रभुकी उन्‍्मादावस्था और भी अधिक बढ़ गयी। वे रात-दिन उसी 
अन्तदंशार्म निमम्म रहने लगें | प्रतिक्षण उनकी दशा लोक-चाह्मय- 
सी ही वनी रहती थी। कविराज गौस्वामीके शब्दोंमें सुनिये-- 
स्तम्भ; कम्प: अग्वेद; बैच, अश्रु खर-मेद | 
देह दैल पुलके व्यापित॥ 
दवासे; कान्दे; नाचे; गाय,उठि इति-डति चाय। 
क्षणे मूमे पड़िया मूछिते ॥ 
शरीर सन्न पड़ जाता है, केंपकेंपी छूटने लगती है । शरीरसे 
पसीना वहने लगता है, मुख म्लान हो जाता है, आँखोंसे अश्रुधारा बहने 
लगती है। गला भर आता है, शब्द ठीक-ठीक उच्चारण नहीं होंते हैं। देह - 
रोमाश्वित हो जाती है। हँसते हैं, जोरोंसे रुदन करते हैं, नाचते हैं, 
गाते हैं, उठ-उठकर इघर-उघर भागने छगते हैं, क्षणमरमें मूछित 
होकर भूमिपर गिर पढ़ते हैं|” प्यारे | पगछे, दयार चेतन्य ! क्‍या 
इस पागलपनमें हमारा कुछ भी साझा नहीं है। हे दीनवत्सल | इस 
पायलपनमेंसे यत्किश्वित्‌ भी हमें मिल जाय तो यह सार-हीन जीवन 
सार्थक वन जाय । मेरे गौर ] उस मादक मदिराका एक प्याला सुझको 
भी क्यों नहीं पिछा देता! हैं मेरे पागछुशिरोमणि ! तेरे चरणोंमें में 


कोठि-कोंटि नमत्कार करता हूँ । 
+---*य्यलरक नकल छाप रूकण---+- 


समुद्रपतन ओर मृत्युदशा 


शरज्ज्योत्स्तासिन्धोरयकलनवा जातयमुना- 

अमाद्धावन्‌ यो5स्मिन्‌ हरिविरहतापाणंव इच। 

निमझो मूच्छांतः पयसि निवसन राजिमखिलां 

प्रभाते भाप्तः स्वैरवतु स शचीसूधुरिद्द नः॥# 

( श्रीचे० चरिता० अ० छी० १८ | $ ) 

सर्व शात्ोमें श्रीमद्भागवत श्रेष्ठ है। श्रीमद्भागवतमें भी दशम 
स्कन्ध सर्वश्रेष्ठ है, दशम स्कम्धर्मे भी पूर्वाध श्रेष्ठ है और पूर्वा्धमें भी 
रासपशञ्चाध्यायी सर्वश्रेष्ठ और रासपद्चाध्यायीमें भी (गोपी-गीतः अतुलनीय 

& जो शरदज्योत्स्नापूर्ण शत्रिमें समुद्रकों देखकर यमुनाके 
अससे हरिविरहरूपी तापार्णवर्मं निमझ हुए जलमें कूद पड़े और 
समस्त रात्रिभर वहीं मूर्ित पड़े रहे । श्रावः:काऊ खरूपादि अपने 
अन्तरज्ञ भक्तोंको जो भाप्त हुए वे ही शचीननदन श्रीगौराद्न' इस संसारमें 
इमारी रक्षा करें| 
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है । उसकी ठुछमा किसीसे की ही नहीं जा सकतो, वह अनुपमेय है | उसे 
उपमा भी दें तो किसकी दें, उससे श्रेष्ट या उसके समान संसारमें कोई गीत 
है ही नहीं। महाप्रभुको भी रासपश्चाध्यायी ही अत्यन्त प्रिव थी। वे सदा 
रासपशञ्माध्यायीके ही छोकोंकों सुना करते थे और मावावेशमें उन्हीं 
भावोंका अनुकरण भी किया करते ये । 

एक दिन राय रामानन्दजीने श्रीमद्भागवतके तेँतीसवें अध्यायमेंसे 
भगवानकी कालिन्दीकूलकी जल-क्रीड़ाकी कथा सुनायी । प्रभुकी दिनमर 
बह्दी छीछा स्फुरण होती रही | दिन वीता, रात्रि आयी, प्रदुकी विरहवेदना 
मी बढ़ने छगी | वे आज अपनेको सेभालनेमें एकदम असमर्थ हो गये । 
पता नहीं किस प्रकार वे भक्तोंकी दृष्टि बचाकर समुद्रके किनारे-किनारे 
आईठोणकी ओर चले गये । वह०ँ विशाल सागरकी नीली-नीली 
तरंगें उठकर संसारको हृदयकी विशालता, संसारकी अनित्यता और प्रेमकी 
तनन्‍्मयताकी शिक्षा दे रही थी | अ्रेमावतार गौराइके हृदयसे एक सुमधुर 
संगीत स्वतः ही उठ रहा था | महाप्रभु उस संगीतके खरकों श्रवण करते 
करते पागल हुए बिना सोचे-विचारे ही समुद्रकी ओर बढ़ रहे ये। अहा ! समुद्रके 
किनारेके सुन्दर-सुन्दर चइक्ष अपनी शरत्कालीन शोभासे सागरकी उषमाकों 
और मी अधिक शक्तिशालिनी बना रहे थे | शरदूकी सुद्दावनी शर्व्री थी; 
अपने प्रिय पुत्र चन्द्रमाकी श्रीगृद्धि और पूर्ण ऐश्वर्यसे प्रसन्न-होकर पिता 
सागर आनन्‍्दसे उमड़ रहे थे। महाप्रभु उसमें ऋष्णाज्भ-स्पशसे पुछकित 
ओर आनन्दित हुई कालिन्दीका दद्न कर रहे थे.। उन्हें समुद्रकी एक- 
दम विस्म्ृति हो गयी, वे कालिन्दीमें गोपिकाओंके साथ क्रीड़ा करते हुए. 
श्रीकृष्णके प्रत्यक्ष दशन करने रंगे | बस, फिर क्या था, आप उस कीड़ा- 
चुखसे क्यों वंचित रहंते, 'जोरोंसे हुड्जार करते हुए अथाह सागरके जलमें 
कूद पड़े । और अपने प्यारेंके साथ जलविहारका आनन्द लेने छंगे 4 इसी 
. प्रकार जलमें ड्बते और उछलते हुए उन्हें सम्पूर्ण रात्रि बीत गयी १ 





चैतन्य अथाह सागरके जलमें कूद पढ़ें 


श्री 


समुद्रपतन और झृत्युद्शा .' १७३ 


इधर प्रभुकोी खानपर न देखकर भक्तोंको सन्देह हुआ कि प्रभु 
कहाँ चले गये | खरूपगोखामी गोविन्द, जगदानन्द, वरक्रेश्वन्‍, 
रघुनाथदास, शाछझ्ूर आदि सभी मक्तोंकों साथ लेकर व्याकुछताके साथ 
प्रभुकी खोजमें खडे | श्रीजगन्नाथजीके मन्दिरके सिंहद्दारसे लेकर उन्होंने 
तिल-तिलमर जगहकी खोज डाला | सभीक्ष साथ वे जगन्नाथ- 
चल्म नामक उद्यानमें गये, वहों भी प्रभुका कोई पता नहीं । वहाँसे 
निराश होकर वे गुण्टिचा-मन्दिरमें गये । सुन्दराचल्में उन्होंने इन्द्रयुम्न 
सरोवर, समीपके सभी वरगीचे तथा मन्दिर खोज डाले | सभीकों परम 
आश्चर्य हुआ कि प्रभु गये मी तो कहाँ गये | इस प्रकार उन्हें जब कहीं 
भी प्रभुका पता नहीं चला तब वे निराश होकर फिर पुरीमे छौठ आये । 
इस प्रकार प्रभुकी खोज करते-करते उन्हें सम्पूर्ण यन्रि बीत गयी । आ्रातः- 
कॉलके समय खरूपगोखामीने कहा--अब चलो, समुद्रके किनारे प्रभ॒- 
की खोज करें, वहाँ प्रभुका अवश्य ही पता छग जायगा ।? यह कहकर 
वै भक्तोंकी साथ लेकर समुद्रके किनारे-किनारे चल पढ़े । 
इधर महाप्रभु रात्रिमर जलमें उछलते और ड्डबते रहे | उसी 
समय एक मल्लाह वहाँ जाल डालकर मछली मार रहा था, महाप्रभुका 
सृत्यु-अवस्थाकों प्राप्त वह विक्ृत शरीर उस मछाहके जालमें फँस गया । 
उसने बड़ा भारी मच्छ समझकर उसे किनारेपर खींच लिया । उसने 
जब देखा कि यह मच्छ नहीं कोई मुद्दा है, तो उठाकर प्रभुको किनारे- 
पर फेक दिया । वर, महाप्रभुके अद्धका स्पर्श करना था कि वह मछाह 
आनन्दमें उन्मत्त होकर दृत्य करने छगा । प्रभुके श्रीअज्ञके स्पशमाजसे ही 
उसके शरीरमें सभी सात््विक माव आप-से-आप ही उदित हो उठे । वह कमी 
तो ग्रेममें विहल होकर हँसने लगता, कमी रोने छगता, कमी गाने छूगता 
और कभी नाचने लगता । वह भयभीत हुआ वहाँसे' दौड़ने छुगा। 
उसे भ्रम हों गया कि मेरे शरीरमें भूतने प्रवेश किया है; इसी मयसे 
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वह भागता-भागता आ रहा था कि इतनेमें ये भक्त भी वहाँ पहुँच 
गये । उसकी ऐसी दशा देखकर खल्पगोस्वामीने उससे पूछा--क्यों 
भाई, तुमने यहाँ किसी आदमीको देखा है, तुम इतने डर क्यों रहे हो । 
अपने भयका कारण तो हमें बताओ ।” 
भयसे कॉपते हुए उस मछाहने कहय--“महाराज ! आदसी ठो 

मैंने यहाँ कोई नहीं देखा | मैं सदाकी भाँति मछली मार रहा था कि 
एक मुर्द मेरे जालमें फँस आया | उसके अन्जमें भूत था, वहीं मेरे 
अड्भमें लिपट गया है। इसी भयसे मैं भूत उतरवानेके लिये ओझ्ाके 
पास जा रहा हूँ। आपलोग इधर न जाये । वह बड़ा ही भयझर मुर्दो 
है, ऐसा विचित्र मुर्दा तो मैंने आजतक कभी देखा ही नहीं |! उस समय 
महाप्रभुका मसृत्युदशामें प्रात शरीर बड़ा ही भयानक बन गया था। 
कविराज गोखामीने महाहके मुखसे प्रभुके शरीरका जो वर्णन कराया है, 
उसे उन्हींके शब्दोंमें सुनिये--- 

जालिया कद्दे--“इद्दों एक मनुष्य ना देखिल । 

जार वाहिते एक मत मोर जाले आइल ॥ 

बड़. मत्स्य बले, आमि उठाइल् यतने। 

सतक देखिते मोर भय हैर मने॥ 

जार खसाइते तार अह्ल-स्पञ्ञ हइल। 

स्पर्शमात्रें सेद भूत हृदये पशिलछ॥ 

भये कस्पहैल, मोर नेत्रे वहे जलू। 

गदगदू वाणी मोर उठिल सकल ।॥ 

किया ब्रह्मदैत्य, कि वा भूत, कहने ना याय । 

दर्शनमात्रे मलुष्येर पशे खेइ काय॥ 

शरीर दीघलक तार--हात पाँच साठ। 

पक हस्त पद तार; तिन तिन हात।॥ 
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अस्थि-सन्धि छूटि चमे करे नढ़-बड़े। 
ताहा देखि, प्राण कार नाहि रहे घरे॥ 
मड़ा रूप धरि रहे उत्तान-नयन। 
कमू गो-गों करे, कभू देखि अचेतन॥ 


स्वरूपगोल्वामीके पूछनेपर जालिया (मलाह ) कहने छगा-- 
मनुष्य तो मैंने यहाँ कोई देखा नहीं है। जाल डालते समय एक मृतक 
मनुष्य मेरे जालमें आ गया। मेंने उसे वड़ा मत्स्य जानकर उठाया। 
जब मैंने देखा कि यह तो मुर्दा है, तब मेरे मनमें भय हुआ । जालसे 
निकालते समय उसके अद्भसे मेरे अज्ञका स्पर्श हो गया। स्पर्शमात्रसे 
ही वह भूत मेरे शरीरमें प्रवेश कर गया । भयके कारण मेरे शरीरमें केंप- 
कँपी होने लगी, नेन्नोंसे जल बहने छगा और मेरी वाणी गदगद्‌ हो 
गयी । या तो वह ब्द्नदैत्य है या भूत है, इस वातकों मैं ठीक-ठीक नहीं 
कह सकता । वह दर्शनमात्रसे ही मनुष्यके शरीरमें प्रवेश कर जाता है । 
उसका इदरीर पाँच-सात हाथ हूम्बा है । उसके एक-एक हाय-पाँव तीन- 
तीन हाथ हम्बे हैं । उसके हृड्डियोंकी सन्धियाँ खुल गयी हैं| उसके 
शरीरके ऊपरका चर्म छुजुर-चुजुर-सा करता है | उसे देखकर किसीके भी 
प्राण नहीं रह सकते | बड़ा ही विचित्र रूप धारण किये है, दोनों नेत्र 
चढ़े हुए हैं । कभी तो गों-गों शब्द करता है और कभी फिर अचेतन 
हो जाता है| 


इस बातको मलछाहके मुखसे सुनकर स्वरूपगोस्वामी सब कुछ 
समझ गये कि वह महाप्रभुका ही शरीर होगा। उनके अज्ञ-स्पर्शले ही 
इसकी ऐसी दशा हो गयी है । मयके कारण इसे पता नहीं कि यह 
प्रेमकी अवस्था है। यह सोचकर वे कहने लंगे--'तुम ओझाके पास 
क्यों जाते हो, हम बहुत अच्छी ओझाई जानते हैं | कैसा भी भूत क्‍यों 
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न हो; हमने जहाँ मन्त्र पढ़ा नहीं बस, वहीं उसी क्षण वह भूत भागता 
ही हुआ दिखायी देता है। फिर वह क्षणमर भी नहीं ठहरता ।' 
ऐसा कहकर खरूपगोखामीने वैसे ही झठ-मूँठ कुछ पढ़कर अपने हाथकों 
उसके मस्तकपर छुआया और जोरेंसि उसके गालपर तीन तमाचे मारे | 
उसके ऊपर भूत थोड़े ही था। उसे भूतका भ्रम था; विश्वासके कारण 
वह भय दूर हो गया । 


तब खरूपगोंखामीने उससे कहा--वू जिन्हें भूत समझ रहा है, 
थे महाप्रभु॒ चेतन्यदेव हैं, प्रेमके कारण उनकी ऐसी दया हो जाती है । 
तू उन्हें हमको बता कहाँ हैं। हम उन्हींकी खोजमें तो आये हैं |? 


इस बातकी सुनकर वह मल्लाह प्रसन्न होकर सभी भक्तौकी साथ 
लेकर प्रभुके पास पहुँचा । भक्तोने देखा, सुवर्णके समान प्रभुका 
शरीर चाँदीके चूरेके समान समुद्रकी वाहुकामें पड़ा हुआ है 
आँखें ऊपरको चढ़ी हुईं हैं, पेट फूछा हुआ है, मुँहमेंसे झाग 
निकल रहे हैं | बिना किसी प्रकारकी चेश किये हुए उनका शरीर गीली 
वाहकासे सना हुआ निश्वेष्ट पड़ा हुआ है। सभी भक्त प्रभुको घेरकर 
बैठ गये । 

हम संसारी छोग तो मृत्युकों ही अन्तिम दमा समझते हैं, इसलिये 
संसारी दृष्टिसे प्रभुके शरीरका यहीं अन्त हो गया | फिर उसे चेतन्यता 
प्रात्त नहीं हुई | किन्त रागानुगामी भक्त तो मत्युके पश्चात्‌ भी 
विरहिणीकोी चेतन्यता छाम कराते हैं। उनके मतमें मृत्यु ही अन्तिम 
दशा नहीं है । इस प्रसज्धमं हम वज्गञला भाषाके प्रसिद्ध पदकर्ता श्री 
गोविन्ददासजीका एक पद उद्धृत.करते हैं | इससे पाठकोंको पता चल 
जायगा कि श्रीक्षष्णनामश्रवणसे मृत्युदशाकों प्राप्त. हुईं भी राधिकाजी 
फिरसे चेतन्यता आप्त करके बातें-कहने लगीं ! 
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कुझ भवने घनी। तुया झुण गणि गणि। 
अतिशय दुरबली भेरू॥ 
दृरशभीक पहिल, दशा हेरि सहचरी। 
घरे सह्लें वाहिर केल॥ 
शुन माधव कि चलछव तोय । 
गोकुझ तरुणी, मिचय मरण ज़ानि। 
राह राह करि रोय॥ 
तहिं एक झुचतुरी, ताक श्रवण भरि। 
पुन पुत्र कह्दे तुया नाम ॥ 
चहु क्षणे छुंदरी, पाह परान कोरि। 
गद्गदू कहे इयाम नाम ॥ 
नामक आऊछू शुणे, शुनिले चिझ्ुवने। 
सृतजने पुन कहे बात ॥ 
गोविन्द्दास कह, इह सब आन नह। 
याइ देखह मझु साथ ॥ 


श्रीकृष्ण एक सखी श्रीराधिकाजीकी दशाका वर्णन कर रही है | 
सखी कहती ह---है श्यामसुन्दर ! राधिकाजी कुजरमबनमें तुम्हारे नामको 
दिन-रात रव्ते-रटते अत्यन्त ही हुबली हो गयी हैं । जब उनकी मृत्युके 
समीपकी दशा मैंने देखी तब उन्हें उस कुल्नकुटीरसे बाहर कर लिया। 
प्यारे माधव | अब तुमसे क्या कहूँ, वाहर आनेपर उसकी मृत्यु हो गयी, 
सभी सखियाँ उसकी मृत्यु-दशाकी देखकर रुदन करने लूगीं। उनमें 
एक चतुर सखी थी वह उसके कानमें ठम्हारा नाम बार-बार कहने लगी। 

श्र 
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बहुत देरके अनन्तर उस सुन्दरीके शरीरमें कुछ-छुछ प्रा्णोका सद्ार होने 
लगा । थोड़ी देस्में वह यदहूद कण्ठसे 'श्याम! ऐसा कहने लगी । उम्हारे 
नामका निभुवनमें ऐसा शुण सुना गया है कि मत्यु-दद्याको प्रात्त हुआ 
प्राणी भी पुन+ वात कहने छूगता है। सखी कहती है---ठुम इस 
बातकी झूठ मत समझना | यदि हुम्हें इस वातका विश्वात न हों, तो 
मेरे साथ चलकर उसे देख आओ |! यह पद गोविन्ददास कबि- 
द्वार कहा गया है ।! 

इसी प्रकार भक्तनि भी प्रभुके कानोंमे हरिनाम झुनाकर उन्हें फिर 
जायत किया | वे अर्थ वाह्य दशार्में आकर कालिन्दीमें होनेवाली जल- 
केलिका वर्णन करने लगे | “वह साँवछा सभी सखियोंकी साथ लेकर 
यमुनाजीके सुन्दर शीतल जलमें घुसा | सखियोंके साथ वह नाना मौंति- 
की जलक्रीड़ा करने छगा। कभी किसीके शरीरकों मिगोता, कभी 
दस-बीसोंकों साथ छेकर उनके साथ दिव्य-दिव्य लीलाओँका अमिनय 
करता। मैं भी उस प्यारेकी क्रीड़ामें सम्मिलित हुई। वह कीड़ा 
बड़ी ही सुखकर थी !? इस अकार कहते-कहते प्र चारों ओर देखकर 
स्रूपगोखामीसे पूछने लंगे--'मैं यहाँ कहाँ आ गया! इन्दावनसे 
मुझे यहाँ कोन ले आया !? तब खरूपगोखामीने सभी समाचार सुनावे 
और वे उन्हें लान कराकर भक्तोंके साथ वासस्थानपर ले गये । 


महाप्रभुका अद्शन अथवा लीलासंवरण 
अचैच इसितं गीत॑ पठितं येः शरीरिभिः। 

भर्येव ते न दश्यन्ते कप कालस्य चेष्टितम्‌ ॥# 
े (सु० २० भां० ३९० | ३९१ ) 
महाभारतमें स्थान-स्थानपर क्षात्रधर्मकी निन्‍दा की गयी है | युद्धमें 
खड्ग लेकर जो. क्षत्रिय अपने भाई-बन्धुओं और सगे-सम्बन्धियोंका 
बात-की-बातमें बध कर सकता है, ऐसे कठोर धर्मको धर्मराज युधिष्टिर-ऐसे 
महात्माने परम निनन्‍्ध बताकर भी उसमें अबृत्त होनेके ढिये अपनी , 
विवशता वतलायी है | किन्द क्षात्रधमंसे भी कठोर और कर कर्म हम-जैसे 
क्षुद्र छेखकोंका है, जिनके हाथमें वज़के समान वलपूर्वक छोहेकी छेखनी 





& जो प्राणी आज ही जिस शरीरसे हँस रहे थे, सुन्दर-सुन्दर 
पद गा रहे थे, उत्तम-उत्तम शोर्कोका पाठ कर रहे थे, थे ही न जाने 
आज ही कहाँ अच्दय दो गये । अब उनका पात्चमऔतिक शरीर दीखता 
ही नहीं। दवा! कराऊ काहकी कैसी कयोर और कश्प्रद क्रीड़ा है। 
उसकी ऐसी चेश्को बार-बार घिक्कार है। * 
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दे दी जाती है और कहा जाता है कि उत्त महापुरुषकी अददन- 
लीला लिखो ! हाय ! कितना कठोर कम हें, दृदयकी हिला देनेवाले इस 
प्रसद्का वर्णन हमसे क्यों कराया जाता है ! फलतक जिसके मुखकमलको 
देखकर असंख्य भावुक भक्त भक्तिमागीरथीके छुशीतल और सुखकर 
सलिलरूपी आनन्द विभोर होकर अवगाहइन कर रहे ये, उनके नेत्रेकि 
सामनेसे वह आनन्दमय दृश्य हटा दिया जाय, यह कितना गदहंणीय 
काम होगा | हाय रे विघाता ! तेरे समी काम निर्देयतापूर्ण होते दें ! 
निर्देयी | दुनियामरकी निर्दयताका ठेका तेंने ही ले लिया है। भला, 
जिनके मनोहर चन्द्रवदनको देखकर हमारा मनकुमुद खिल जाता है, 
हमारी आँखोंसे ओझल करनेमें ठुझे क्या मजा मिलता है ! तेरा इसमें 
लाभ ही क्या है ! क्यों नहीं तू सदा उसे हमारे पास ही रहने देता ! किन्तु 
कोई दयावान्‌ हो उससे तो कुछ कहा-सुना भी जाय, जो पहलेसे ही निर्देयी 
है; उससे कहना मानों अरण्यमें रोदन करना है | हाय रे विघाता ! 
सचमुच छीलासंवरणके वर्णन करनेके अधिकारी तो व्यास- 


4 ६५» 


वार्ल्म ) इनके अतिरिक्त जो नित्य महापुरुर्षोकी लीलासंवरणका 


॥७.. 


उल्लेल करते हैं, वह उनकी अनधिकार चेष्ट ही है। महामार्तमें जब 


्‌ ५ 


अजुनकी त्रिभ्वुवनविख्यात झूरता, वीरता और युद्धचात॒र्यंकी बातें पढ़ते 
तो पढ़ते-पढ़ते रोंगटे खड़े हो जाते हैं । हमारी आँखोंके सामने लम्बी 
, हम्बी झुजाओँबाले ग्राण्डीवघारी अर्जुनकी वह विद्या और भव्य मूर्ति 
प्रत्यक्ष होकर दृत्य करने ऊगती है । उसीको जब श्रीकृष्णके अदनके 
अनन्तर आभीर और भीलाद्वारा छग्ते देखते हैं, तो यह सब इृश्य- 
प्रपद्य स्वप्नवत्‌ अतीत होने छगता है । तव यह पत्वक्ष अनुभव होने 
लगता है कि यह सब उस खिलाड़ी श्रीकृष्णकी खिलवाड़ है, लीला- 
प्रिय श्वामकी छलित छीछाके सिवा कुछ नहीं है ।-पाण्डवॉकी सचरित्रता॥ 


रत 


/॥१ 
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कष्टसहिष्णुता, झरता, कार्यदक्षता, पढ़ता, श्रीकृष्णप्रियता आदि गुणोको 
पढ़ते एं तब रोंगदे खड़े हो जाते हैं, हृदय उनके लिये भर आता है, 
किन्तु उन्हें ही जब हिमालयमें गछते हुए देखते हैं, तो छाती फटने 
लगती है | सबसे पहले द्रौपदी बर्फमें गिर जाती है | उस कोमछाज्ली 
अबलाको वर्फमें ही त्रिडविछाती छोड़कर धर्मराज आगे बढ़ते हैं | ये 
मुड़कर भी उसकी ओर नहीं देखते । फिर प्यारे नकुल-सदृदेव गिर 
पढ़ते हैं । धर्मराज उसी प्रकार हृद्ठतापूर्वक वरफपर चढ़ रहें हैं | हाय, 
गजब हुआ। जिस भीमके पराक्रमसे यह सप्तद्वीपा वसुमती प्रास हुईं थी 
वह भी वर्फमें पैर फिसलनेसे गिर पड़ा और तड़फने छगा। किन्तु 
सुधिष्ठिर किसकी सुनते हैँ, ये आगे बढ़े ही जा रहे हैं| अब वह छृदय- 
विदारक दृश्य आया। जिसके नामसे मनुष्य तो क्‍या खर्गके देवता 
थर-थर कॉपते थे, वह गाण्डीव धनुषधारी अर्जुन मूर्च्छित होकर गिर 
पड़ा और हवा तात ! कह्टकर चीत्कार मारने छगा, किन्त धर्मराजने 
मुड़कर भी उनकी ओर नहीं देखा ! 


सचमुच स्वर्गारोहणपर्वको पढ़ते-पढ़ते रोंगटे खड़े हो जाते हैं । 
कैसा भी वज्ह्ददय क्यों नहो बिना रोये न रहेगा। जब मुझ-जेंते 
कठोर दछृदययालेकी आखेंसि मी अभुविन्दु निकल पड़े तव फिर सदृदय 
पाठकोंकी तो वात ही क्या £ 
इसी प्रकार जब वाल्मीकीय रामायणमें, श्रीरामकी सुकुमारता, 
ब्राक्षणप्रियता, गुरुमक्ति, श्ररता और पितृमक्तिकी बातें पढ़ते हैं तो दृदय 
भर आता है। सीताजीके प्रति उनका कैसा प्रगाढ़ प्रेम था | हाय, जिस 
समय कामान्ध रावण जनकनन्दिनीकों चुरा छे गया, तब उन मर्योदा- 
युरुषोच्तमकी भी भर्यादा हट गयी। ये अकेली जानकीके पीछे विश्व- 
ब्रंहाण्डकी अपने अमोध वाणके द्वांरा भस्र करनेको उद्यत हो गये । 


खण्डण 


भ््ु 


अरि्वावली 


रितावल 


|। 


न्च्च 


श्रीक्षीचैतन्य 


.] 
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हैं, शाश्वत हैं। आत्मासे नहीं, वे शरीरेे भी अभी ज्यो-केन्यों ही 
विराजमान ईं | इसीलिये श्रीमद्वाल्मीकीयके पारायणम उत्तरकाण्ड 
छोढ़ दिया जाता है | वैष्णवगण राजगदी होनेपर ही रामायणकी समाप्ति 
समझते हं और यह्टीं रामायणका नवाह समास हो जाता है। गोखामी 
वुल्सीदासजीने तो इस प्रकरणकी एकदम छोड़ ही दिया है | भछा वे 
अपनी कोमछ और भक्तिभरी छेखनीसे सीतामाताका परित्याग, उनका 
पृथ्वीमं समा जाना और गुप्तारघाव्यर रामासुज लक्ष्मणफा अन्तर्धान हो 
जाना इन हृदयविदारक प्रकरणोंको कैसे लिख सकते थे | 

इसी प्रकार भ्रीचेतन्यचरिमरछेखकॉने भी शी चेततन्यकी अन्तिम अदर्शन 
लीलाका वर्णन नहीं किया है | सभी इस विधयर्म मौन ही रहे हैं । हाँ 
ध्ेतन्यमंगल? कारने कुछ थोड़ा-सा वर्णन अवश्य किया है, सो अदहोन- 
की दृष्टिसे नहीं | उसमें श्रीचैतन्यदेवके सम्बन्धकी सब करामाती अलो- 
किक चमत्कारपूर्ण घटनाओंका ही वर्णन किया गया है | इसीलिगे उनका 
शरीर साधारण छोगोंकी भाँति शान्ति नहीं हुआ, इसी इष्टित अछोकिक 
घटना ही समझकर उसका वर्णन किया गया है । नहीं तो सभी वेष्णव 
इस दुःखदायी प्रसज्ञकों सुनना नहीं चाहते | कोमल प्रकृतिके वैष्णव 
मा इसे सुन भी कैसे सकते हैँ ! इसीलिये एक मौतिक घटनाओँकों ही 
सत्य और इतिहास माननेवाले भहानुमावने छिखा है कि 'श्ीचेतन्यदेवके 
भक्तोंकी अन्धमत्तिने श्रीचैतन्यदेवकी सृत्युके सम्बन्ध्म एकदम पदा डाल 
दिया है !! उन भोले भाईको यह पता नहीं कि चेतन्य तो नित्य हैं। 
भछा, चेतन्यकी भी कमी मृत्यु हो सकती है। जिस प्रकार अभि कमी 
नहीं घुझती उसी प्रकार चैतन्य भी कमी नहीं मरते | अज्ानी 'पुरुष ही 
इन्हें बुझा और मरा हुआ समझते हैं। अमि तो सर्वव्यापक है, विश्व 
उसीक़े ऊपर अवंलम्बित है। संसासमेसे अमितत्व निकाछ दीजिये 
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उसी क्षण म्रलव हो जाय । शरीरके पेठकी अम्रिकों झान्त कर दीजिये 
उसी क्षण शरीर रण्डा हों जाब। स्वध्यापक्र अमिके ही सहारे यह 
विश्व लड़ा है। वह हमें इन चर्म-चल्षुओंसे सर्वत्र प्रत्यक्ष नहीं दीखती | 
दो छकड़ियोंको घिसिये, अग्नि प्रत्यक्ष हो लायगी | इसी प्रकार चेंतन्य 
स्वत व्यापक हैं । त्याग, वैयन्य और प्रेमका अवलूम्बन कीजिये, चैतन्य 
भत्यक्ष होकर ऊपरको हाथ उठा-उठाकर दृत्य करने लगेंगे। जिसका 
जीवन अग्निमय हो, जो श्रीकृष्णप्रेमम छठ्पटाता-ण दृष्टिगोंचर होता 
हो, जिसके शरीरमें त्याग, वेरान्य और प्रेमने घर चना लिया हों, जो 
दूसरॉंकी निन्दा और दोप-दश्॑नसे दूर रहता हो, वहाँ उमझ लो 
श्रीचेतन्य यहाँ प्रत्यक्ष प्रकट हो गये हैं | यदि सचमुच चैतन्यके दर्शन 
करनेके तुम उत्सुक हो तो इन्हीं ख्ानोंमे चेतन्यके दर्शन हो सकेंगे 
किन्तु ये सब चातें तो ज्ञानकी हैं| भक्तकों इतना अवकाश कहाँ 
कि वह इन ज्ञानयायाओंकों श्रवण करे। वह तों श्रीचेतन्य-चरित्र ही 
उुनना चाहता है। उत्में इतना पुरुषार्थ कहाँ! उसका पुरुषार्थ तो इतना 
ही है कि वह भक्तरूपर्म था भगवानरूपमें श्रीकृष्णने जो-जो छीलाएँ की 
हैँ, उन्हींकी वार-वार सुनना चाहता है| उसकी इच्छा नहीं कि उभी 
लीछाओंकी छुन ले । श्रीकृष्णकी समी लीलाओंका पार तो वे खबं ही 
नहीं जानते फिर दूसरा कोई तो जान ही क्ष्या सकता है! भक्त तो 
चाहता है, चाहे कूपसे ला दो या घढ़ेसे, हमारी तो एक लोटेकी 
: प्यास है, नदीसे छाओोंगे तो भी एक ही लोठा पीदेंगे और घड़ेसे 
दोगे तो भी उतना ही | उमुद्रमेंते ल्ाभों तो उम्मव है, हमसे पीया भी 
ने जाय | क्योंकि उसका पान तो कोई अगल्व-जैसे महायुरुष हो कर 
सकते हैं | इसलिये मादुक भक्त सदा श्रीकृष्ण और उनके दूसरे खहूप 
श्रीक्ृष्ण-मक्तोंकी ही लीछाओंका श्रवण करते रहते हैं । उनका कोमल 


बंद 
# |) $ 
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दवृंदय इन अप्रकट और अदर्शन छीलाओंकोी श्रवण नहीं कर सकता; 
क्योंकि शिरीपकुसुमके समान, छुईमुईके पत्तोंके समान उनका शीघ्र ही 
द्रवित हो जानेवाछा हृदय होंता है । यह बात भी परम भावुक भक्तोंकी 
है, किन्तु हम-जैसे वज़के समान हृदय रखनेवाले पुरुष क्या करें? 
भक्तका तो लक्षण ही यह है कि भगवन्नामके श्रवणमात्रसे ही चन्द्रकान्त- 
मणिके समान उसके दोनों नेत्र बहने छगें। आँसू ही मक्तका आभूषण 
है, आँयमें ही भ्रीकृष्ण छिपे रहते हैं | जिस आँखमें आँसू नहीं वहाँ 
श्रीकृष्ण नहीं | तब हम कैसे करें, हमारी आँखोंमें तो आँसू आते ही 
नहीं । हाँ, ऐसे-ऐसे दृदयविदारक प्रकरणोंकों कमी पढ़ते हैं तो दो-चार 
बूँदें आप-से-आप ही निकल पढ़ती हैं, इसलिये भक्तोंकों कष्ट देनेके 
निमित्त नहीं, अपनी आँखोंकीं पवित्र करनेके निमित्त, अपने वज्ञके 
समान हृदयको पिघलानेके निमित्त हम यहाँ अति संक्षेपमें श्रीचेतन्व- 
देवके अदर्शनका यत्किश्वित्‌ बृत्तान्त लिखते हैं | 


चौबीस वर्ष नवद्वीपमें रहकर गहस्थाश्रममें और चौबीस वर्ष संन्यास 
लेकर पुरी आदि तीथोंमें प्रभुने बताये । संन्यास लेकर छः वर्षोतक आप 
तीयोमें भ्रमण करते रहे और अन्त अठारह वर्षोतत अचल जगन्नाथजीके 
रूपमें पुरी ही रहे | बारह वर्षातक निरन्तर दिव्योग्मादकी दश्यमें रहे | 
उसका यत्किश्वित्‌ आभास पाठकॉकों पिछले प्रकरणोंमें मिल चुका दे | 
जिन्होंने प्राथना करके प्रभुको बुलाया था उन्होंने ही अब पहेली भेजकर 
गौरहाट उठानेकी अनुमति दे दी । इधर स्नेहमयी शचीमाता भी इस 
संसारको त्यागकर परछोंकवासिनी बन गयीं। भ्रीचेतन्य जिस कार्यके 
लिये अवतरित हुए थे; वह कार्य भी सुचाररीतिसे सम्पन्न हो गया। 
अब उन्होंने छीलासंवरण करनेका' निश्चय कर लिया । उनके अन्तरदु 
भक्त तो प्रभुके रह्व-ढद्धको ही देखकर अनुमान लगा रहे थे कि प्रभु 
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अब हमसे ओझल होना चाहते हैं। इसलिये वे सदा सचेष्ट ही बने 
रहते थे | 
शाके १४५५ (संबत्‌ १५९०, ई० सन्‌ १५३३ ) का आपाढ 

सहीना था। रथयात्राका उत्सव देखनेके निमित्त गौड़देशसे कुछ भक्त 
आ गये थे | महाप्रभ;ु आज अन्य दिनोंकी अपेक्षा अत्यधिक गम्भीर ये । 
भक्तोने इतनी अधिक गम्भीरता उनके जीवनमें कभी नहीं देखी | उनके 
छलाय्से एक अद्भुत तेज-सा निकल रहा था, अत्यन्त ही दत्तचिच 
होकर प्रभु खरूपगोखामीके मुखसे श्रीकृष्णकथा श्रवण कर रहे ये | 
सहसा वे वेसे ही जल्दीसे उठकर खड़े हो गये और जढ्दीसे अकेले ही 
श्रीजगन्नाथजीके मन्दिस्की ओर दौड़ने छगे | मक्तोंकी परम आश्चर्य 
हुआ । महाप्रभ्ु इस प्रकार अकेले मन्दिरकी ओर कभी नहीं जाते ये, 
. इसलिये भक्त भी पीछे-पीछे पभुके पादपका अनुसरण करते हुए दौड़ने 
को लगे । आज महांप्रभु अपने नित्यके नियमित ख्थानपर--गरंडसतम्भक़े 
पमीष नहीं रुंके, वे सीधे मन्दिरके दरवाजेके समीप चले गये | सभी परम 
 लिफ्से हो गये। महाप्रभुने एक वार द्वारपस्से ही उन्चककर 
ओऔजगन्नाथजीकी ओर देखा, और फिर जल्दीसे आप मन्दिरमें घस गये | 
महान्‌ आश्रय | अधटित घटना ! ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था । 
मन्दिरके सभी कपाठ अपने-आप ही बन्द हो गये, सहाप्रभु अकेले ही मन्दिर- 
के भीतर थे सभी भक्तगण चुपचाप दरवाजेपर खड़े इस अलौकिक हृश्यकों 
उत्सुकताके साथ देख रहे थे। गुश्लामवनर्मे एक पूजा करनेवाले 
भाग्यवान्‌ पुजारी प्रमुकी इस अन्तिम लछीलाकों प्रत्यक्ष देख रहे ये । 

उन्होंने देखा, महाप्रभु जगनाथजीके सम्मुख हाथ जोड़े खड़े हैं और 
गद्गद-कण्ठसे प्रार्थना कर रहे हैं--- 
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है दीनवत्सल अभो | है दयामय देव | हे जगत्पिता जगन्नाथदेव ! 
सत्य, चेता, द्वापर और कलि इन चारों युगोमिं कलियुगका एकमात्र 
धर्म श्रीकृप्णसंकी्तन ही है। हे नाथ! आप अब जीवॉपर ऐंसी दया 
कीजिये कि वे निरन्तर आपके सुमधुर नामोंका सदा कीतन करते रहें । 
प्रभो ! अब घोर कलियुग आ गया हैं, इसमें जीवोंकी आपके चरणोंके 
सिवा दूसरा कोई आश्रय नहीं। इन अनाभ्रित जीवॉपर कृपा करके अपने 
चरणकमलोंका आश्रय प्रदान कीजिये ।! बस, इतना कहते-कहते प्रभुने 
श्रीजगन्नाथजीके श्रीविग्रहको आलिज्लनन किया और उसी क्षण आप 
उसमें लीन हो गये । 

पुजारी जल्दीसे यह कहता हुआ--अभी ! यह आप क्‍या कर रहे 
हैं, दयालो |! यह आपकी कैसी लीला है? जल्दीसे प्रभुको पकड़नेके 
लिये दीड़ा; किन्त प्रभु अब वहाँ कहाँ ! वे तो अपने असली खरुपमें 
प्रतिष्ठित हो गये | पुजारी मूर्ल्छित होकर गिर पड़ा और हा .देव ! हे 
प्रभो ! दे दयाको ! कहकर जोरोंसे चीत्कार करने छगा। द्वारपर खड़े 
हुए भक्तोनि पुजारीका करुणाऋ्रन्दन सुनकर जब्दीसे किवाड खोलनेको 
कहा, किन्तु पुजारीकों होश कहाँ ! जैसे-तैसे बहुत कहने-सुननेपर 
पुजारीने किवाड़ खोले | भक्तोने मन्दिरमें प्रवेश किया और प्रभुको वहाँ न 
देखकर अधीर होकर वे पूछने लगे--'प्रभु कहाँ हैं? पुजारीने लड़खड़ाती 
हुईं वाणीमें रुक-रककर सभी कहानी कह सुनायी | सुनते ही भक्तोंकी जो 
दशा हुई, उसका वर्णन यह काले मुखकी छेखनी भछा कैसे कर सकती 
है ! भक्ते पछाड़ खा-खाकर गिरने छगे; कोई दीवारसे सिर रगड़ने छगा। 
कोई पत्थरसे माथा फोड़ने लगा । कोई रोते-रोते धूलिमें छोटने छगा। 
स्वरूपगोखामी तो प्रशुके बादरी प्राण ही ये। वे प्रमुके वियोगकों केसे सह 
सकते ये । वे चुपचाप स्तम्मित भावसे खड़े रहे । उनके पैर लड़खड़ाने 
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छगे। मक्तोंने देखा उनके मुँहसे कुछ धुआँ-छा निकल रहा है। उसी 
समय फदसे एक आवाज हुई। खरूपगोखामीका दृदय फट गया 
और उन्होंने भी उसी समय प्रभुके ही पथका अनुसरण किया । 

भक्तोंको जगन्नाथपुरी अब उजड़ी हुई नगरी-सी मालुम हुई | 
किसीने तो उसी समय समुद्र कृदकर प्राण गँवा दिये | किसीने कुछ 
किया, और वहुत-से पुरीको छोड़कर विभिन्न स्थानोंमि चले गये | पुरीसे 
अब गौरहाट उठ गयी | वक्रेश्वर पण्डितने फिर उसे जमानेकी चेश्ट की, 
किन्तु उसका उल्लेख करना विषयान्तर हो जायगा | किसीके जमानेसे 
हाट थोड़े ही जमती है, छाखों मठ हैं और उनके छाखों ही पैर पुजाने- 
वाले महन्त हैं, उनमें वह चेतन्यता कहाँ ! साँप तो निकल गया; पीछे- 
से लकीरको पीट्ते रहो | इससे क्‍या? इस प्रकार अद़तालीस वर्षोतक इस 
घराघामपर प्रेमरूपी अ्ूतकी वर्षा करनेके पश्चात्‌ महाप्रमु अपने 
सत्खरूपमें जाकर अवस्थित हों गये । बोलो प्रेमावतार श्रीचेतन्यदेवकी 
जय ! बोले उनके सभी प्रिय पाषदोंकी जय ! वोलों मगवज्ञामप्रचारक 
श्रीगोर्चन्धकी जय ! 


नामसंकीत्ेन॑ यस्थ सवपापप्रणाशनम्‌ । 
प्रणामों दुश्खशम्रनस्तं नमामि हारिं परम ॥ 
( श्रीमद्धागवत १२ | १३ | २३ » 
(जिनके नामका सुमधुर संकीतन सर्व पापोंकों नाश करनेवाल्म है 
और जिनको प्रणाम करना सकल दुःखॉकों नाश करनेवाला है उन 
सर्वोत्तम श्रीहरिके पादपद्मोंमें में प्रणाम करता हूँ ।? 
इति शम्‌ 





श्रीमती विष्ण॒प्रियादिवी 
गोरदशक्ति भहामायां नवद्वीपनिवासिनीम्‌ । 


चिण्णुप्रियां सर्ती साध्चीं तां देधीं प्रणतो 5रम्थहम ॥# 
€ प्र० दु० ब्र० ) 


यह विश्व महामाया शक्तिके ही अवछूम्बसे अवस्थित है | शक्ति- 
दीन संसारकी कल्पना ही नहीं हो सकती। सर्वशक्तिमान्‌ शिव भी 
शक्तिके बिना शव बने पड़े रहते हैं | जब उनके अचेतन शवमें शक्ति- 
देवीका सद्चार होता है, तमी वे शबसे शिव बन जाते हैं। शक्ति प्रच्छन्न 
रहती है और शक्तिमान्‌ प्रकट होकर प्सिद्धि प्राप्त कर छेता है। यथार्में 
तो उस शक्तिकी ही साधना कठोर है| वनवासी बीतरागी विरक्त 
तपखियोंकी अपेक्षा छिपकर साधना करनेवाली सती-साध्वी, शक्तिरूपिणी 
देवीकी तपस्थाको मैं अधिक श्रेष्ठ मानता हूँ । हृदयपर हाथ रखकर उस 
सतीकी तपश्चर्याकी कल्पना तो कीजिये, जो संसारमें रहकर भी संसारसे 
एकदम पथक्‌ रहती है| उसका सम्पूर्ण संसार पतिकी मनोंहर मूर्तिमे 
ही सबन्निहित हो जाता है| उसकी सभी इन्द्रियेंके ध्यापार, चित्त और 
मनकी क्रियाएं एकमात्र पतिक्रे ही लिये होती हैं। पतिके रूपका 
चिन्तन ही उसके मनका आह्वार बन जाता है। अह्य | कितनी ऊँची 
स्थिति होती होगी, क्या कोई शरीरकों सुखाकर ही अपनेको कृतकृत्य 
समझनेवाला तपखी इस भयज्लर तपस्याका अनुमान लगा सकता है ! 


& नवद्वीपमें निवास करनेवाछी श्रीगौराज्षदेवकी शक्ति महासाया- 
स्रूपिणी सती-साध्ची औविष्णुप्रियादेवीको में अगाम कश्ता हूँ । 
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भगवान्‌ बुद्धदेवके राज्य-त्यागकी समी प्रशंसा करते हैं, किन्ठ 

उस साध्यी गोपाका छोई नाम भी नहीं जानता जो अपने पाँच वर्षक्रे 
पुत्र राहुलको संन्याती बनाकर खबं भी राजमद्दल परित्याम करके अपने 
पति भगवान्‌ बुद्धदेवके साथ मिक्षणीवेपमें द्वार-द्वार मिक्षा मौगती रही | 
परमहंस रामकृप्णदेवके वेराग्यकी बात समीपर विदित है, किन्तु उत्त 
भोली वाल्य शारदादेवीका नाम बहुत कम छोग जानते ईं जो पाँच वर्षकी 
अब्रोध वालिकाकी दक्षा्में अपने पितृरहकी परित्याग करके अपने पणछे 
पतिक्रे घरम आकर रहने लगी। परमहंसदेवने जब श्रेमके पायलपनमे 
संन्यास लिया था, तब यह जयगम्माता पूर्ण जुबती थी । अपने पतिके 
पागलूपनकी बातें सुनकर वह लछोकलाजकी कुछ भी परब्रा न करके 
अपने संन्यासी खामीके साथ रहने छगी | कत्पना तो कीजिये | दुवावस्था, 
रूपलावण्ययुक्त परम रूपबान्‌ पुरुषकी सेवा, सो भी एक्ान्तमें और 
वह भी पादसेवाका गुरुतर कार्य । परम आश्चर्यकी व्रांत तो यह है कि 
वह पुरुष भी परपुरुष नहीं अपना सगा खामी ही है, जिसपर भी किठी 
प्रकारका विकार मनमें न आना । 'कामश्राश्गुणः स्ट्टतः? # कहनेबाले 

वे कवि कल्पना करें कि क्‍या ऐसी घोर तपस्या पश्चामि तापने और शीत्मे 

सैकड़ों वर्धातक जलमें खड़े रहनेवाली तपस्यासे कुछ कम है १ अहा ! 

ऐसी उती-साध्यी देवियोंके चरणोंमें हम कोटि-्कोटि प्रणाम करते हैं । 

महाप्रभुके त्याग-वैरान्यका इत्तान्त तो पाठक पिछले प्रकरणोंमें पढ़ ही 

जुके है, किन्तु उनसे भी बढ़कर त्याग और वैराग्य श्रीमती विष्णुप्रिया- 

जीका था । प्रभुका साधन सभी भक्तीके समक्षमें हुआ, इससे भक्तोंके 

द्वारा वह संसारकों बिदित हो गया, परन्ठु श्रीविष्णुप्रियाजीकी साधना 

घरके भीतर एक गहरे कोनेमें नर-नारियोंकी दृष्टिसे एकदम अल्य हुई, 

इसलिये वह उतनी अधिक पसिद्धि प्रात न कर सकी । उनकी साधनाका 
& सियोमें पुरुषोंकी अपेक्षा आाठगुना कामोद्बेग बताया जाता है। 
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जो भी कुछ थीड़ा-वहुत समाचार मिलता है; उसे सुनकर रोंगटे खड़े 
हो जाते हैं। क्या कोई मी व्यक्ति इस प्रकारकी कठोरता कर सकता है ! 
अब्ला कही जानेवाली नारी-जातिके द्वारा क्या इतनी तीव्रतम तपस्पा 
सम्भव हो सकती है ! किन्तु इसमें अविश्वासकी तो कोई वात ही नहीं । 
अद्वेताचायजीके प्रिय शिष्य ईशान नागरने प्रत्यक्ष देखकर अपने प्रतिद्ध 
अन्य “अद्वेत-प्रकाश” में इसका उल्लेख किया है | उस कठोरताकी 
. कथाको उुनकर तो कठोरताका भी हृदय फटने लगेगा । बड़ी ही कदण 
कहानी है । 

महाप्रभ्ु संन्यास लेकर गहत्यागी वेरागी बन गये, उससे उस 
पतिप्राणा प्रियाजीकों कितना अधिक कलश हुआ होगा, यह विषय 
अवर्णनीय है। मनुष्यकी शक्तिके वाहरकी बात है | एक वार इन्दावन 
जाते समय केवल विष्णुप्रियाजीकी ही तीव विरहवेदनाकों शान्त करने- 
के निमित्त क्षणमरके लिये प्रभु अपने पुराने घरपर पधारे थे | उस समय 
विष्णुप्रियाजीने अपने संन्यासी पतिके पादपद्मोंमें प्रणण होकर उनसे 
जीवनाल्‍ूम्बननके लिये किसी चिहकी याचना की थी। दयामय प्रभुने 
अपने पादपजोकी पुनीत पाहुकाएँ उत्ती समय प्रियाजीको प्रदान की थी 
और उन्हींके द्वारा जीवन घारण करते रहनेका उपदेश किया था | पत्तिकी 
पाहुकाओंकों पाकर पतिपरायणा प्रियाजीकों परम प्रसजता प्राप्त हुई और 
उन्हींकों अपने जीवनका सहारा वनाकर वे इस पाग्चमौतिक शरीरको 
टिकाये रहीं | उनका मन सदा नीछाचलके एक निभ्त स्थानमें किन्हीं 
अरुण रंगवाले दो चरणोंके बीचमें भ्रमण करता रहता। शरीर यहाँ 
नवद्वीपमें रहता, उसके द्वार वे अपनी इंद्धा सासकी सदा सेवा करती 
रहती । शचीमाताके जीवनका एकमात्र अवलूमख्बन अपनी प्यारी पुत्र- 
बधूका कमलके समान म्छान मुख ही था। माता उस रल्थन मुखको 
विकसिंत और प्रफुछित करनेके लिये 'भाँति-माँतिकी चेशएँ करती । 
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युब्रदधूके खुचर्णके समान शरीरको सुन्दर-सुन्दर बत्न और आभृषणोंसे 
सजातीं । प्रझुके भेजे हुए जगन्ाथजीके बहुत ही मूल्यवान्‌ पद्टवल्को 
उन्हें पहनातीं तथा और भी विविध प्रकारते उन्हें प्रठतज्न रखनेकी 

। किन्तु विष्णग्रियाजीकी प्रदन्नवा तो पुरीके गम्भीर मन्दिर- 
कोनेमें थिरक रही है, वह नवद्वीपमें केसे आ जाय | इदारीर तो 
उठके एक ही है, इसीलिये इन वल्ाभूषणोसे विष्णुप्रियाजीको अणुमात्र 
सी प्रसन्नता न होती । वे अपनी इंद्धा सासकी आज्ञाकों उल्लंघन नहीं 
करना चाहती थीं । अभुके प्रेषित प्रछादी पह्वनह्नका अपमान न हो, इस 
अवसे वे उस मूल्यवान्‌ वच्नको भी घारण कर लेठीं, और आभूषणोंकी भी 
पहन लेती फिन्ठु उन्हें पहनकर वे वाहर नहीं जाती थीं । 
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प्रभुका पुराना भत्व ईशान अमीतक प्रभुके घरपर ही था | शचीमाता 
उसे युत्रकी भाँति प्यार करतीं | वही प्रियाली तथा माताजीकी समी प्रकार- 
की सेवा करता था। ईशान बहुत इद्ध हो गया था, इसीलिये प्रशुने 
वंश्नीवदन नामक एक ब्राह्मणकों साताकी क्ेवाके निमित्त और भेज 
दिया था | ये दोनों ही तन-मनसे माता तथा प्रियाजीकी उमी ठेवा छ्षरते 
थे । प्रियाजीके पास काद्चना नामकी एक उनकी ेविका सखी थी, वह 
चंदा प्रियाजीके साथ ही रहती और उनकी हर प्रकारकी सेवा करठी। 
दामोदर पण्डित भी नवद्वीपमें ही रहकर माताकी रेंख-देख करते रहते 
ओर बीच-बीचमें पुरी जाकर माताजी ठथा प्रियाजीछा समी संदाद 
चुना आते । विध्णुप्रियाजी उन दिनों घोर त्यवागमय जीवन बिताठी 
थीं। दामोदर पण्डितके द्वारा प्रभु जब इनके घोर वैराग्य और कठिन 
तपका समाचार सुनते तब वे मन-ही-मन अत्यधिक प्रसन्न होते । 


विष्णुप्रियाजीका एकमाब अवल्खन वे प्रमुकी पुनीत पाहुकाएँ 
ही थीं। अपने पूजाग॒हमें वें एक उच्चाउनपर उन पादुकाओंको -पघरावे 
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हुए थीं और नित्यप्रति धूप, दीप, नेवेध आदिसे उनकी पूजा किया 
करती थीं । ये निरन्तर-- 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण दरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 


--इसी महामन्त्रको जपती रहती | उन्हेंने अपना आहार बहुत 
ही कमर कर दिया था; किन्तु शचीमाताके आग्रहसे वे कमी-कभी कुछ 
अधिक भीजन फर लेती थीं | 


पुत्रशोकसे जर्जरित हुई बृद्धा माताका हृदय फट गया था। 
पुत्रकी दिव्योन्मादकारी अवस्था सुनकर तो उसके घायल हृदयमें मानों 
किसीने विपसे बुझे हुए बाण थेध दिये हों । एक दिन माताने अधीर 
होकर भक्तोंसे कह्ा--/निमाईके विरहदुःखकी ज्वाला अब मेरे अन्तः- 
करणको तीजव्रताके साथ जला रही है; अब मेरा यह पार्थिव शरीर टिक न 
सकेंगा, इसलिये तुम मुझे भगवती भागीरथीके तटपर ले चलो ।? भक्तोनि 
जगन्माताकी आशाका पालन किया; और वे ख़यं अपने कन्धोंपर पाछकी 
रखकर भाताकों गंगाकिनारे ले गये | पीछेसे पाछकीपर चढ़कर विष्णु- 
प्रियाजी भी वहाँ पहुँच गयी । पुत्रशोकसे तड़फड़ाती हुई माताने अपनी 
प्यारी पुत्रवधूकी अपने पास बुछाया । उसके हाथको अपने हाथसे धीरे- 
धीरे पकड़कर माताने कश्के साथ पुत्रवधूका माया चूमा और उसे कुछ 
उपदेश करके इस नश्वर शरीरको त्याग दिया | शचीमाताके बैकुण्ठगमनसे 
सभी भक्तोंकों अपार दुःख हुआ | सासकी क्रिया कराकर प्रियाजी घर 
होंटीं | अब ये नितान्त अकेली रद गयी थीं। ईशान मातासे पहले ही 
परलोकवासी वन छुका था, उसे अपनी स्नेहमयी माताका यह दृदय- 
विदारक ध्वय अपनी आँखोंसे नहीं देखना पड़ा । घरमें वंशीवदन था, 
और दामोदर पण्डित मी गहके कार्योकी रेख-देख करते ये। विष्णु- 

श्३ 
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प्रियाजीका वेराग्य अब और भी अधिक बढ़ गया, अब ये दिनरात्रि अपने 
आगनाथके विरहमे त्ड़फती रहती थीं। अमीतक माताके वियोगका दुःख 
कम नहीं हुआ था कि प्रियाजीकों यह हृदयविदारक समाचार 

मिला कि श्रीगौर अपनी लछीलाकों संवरण करके अपने नित्यधामको चले 
गये । इस दुत्सह समाचारकों सुनकर तपसिनी विष्णुप्रियाजी, कटे हुए 
केलेके दृक्षके समान भूमिपर गिर पड़ीं। उन्होंने अन्न-जछका एकदम 
परित्याग कर दिया। खामिनी-भक्त वंशीवदन ऐसी दशा कैसे अन्नगरहण 
करता। वह प्रियाजीका मन्त्रशिष्य मी था, इसलिये उसने भी अपने मुँहमें 
अन्नका दाना नहीं दिया । भक्तोंने आकर मभौति-भौंठिकी विनती की, 
किन्तु प्रियाजीने अन्न-जछ अहण करना खीकार ही नहीं किया । जब 
खम्ममं आकर प्रत्यक्ष श्रीगौराज़्देवने उनते अभी कुछ दिन और दरीर 
घारण करनेकी आज्ञा दी, त्व उन्होंने थोड़ा अन्न अहण किया। 


एक दिन प्रियाजी भीतर शयन कर रहो थीं, वंशीवदन बाहर 
वरामदेमें सो रहा था | उसी समय खप्रमें उन्होंने देखा--मानो 
प्रत्यक्ष श्रीयीराज्ञ आकर कह रहे हैँ--पजिस नीमके नीचे मैंने माताके 
स्तनका पान किया था, उसीके नीचे मेरी काठ्की नूर्ति ख्ापित करो, 
मैं उसीमें आकर रहूँगा।? विष्णप्रियाददी उसी समय चौंककर उठ 
बैठी, प्रातःकाल होनेको था, वंश्ीददन भी जाग गया और उसने भी 
उ््ता क्षण ठक यहां खप्त देखा था। जब दोनोंने परत्पर एक दसरेकों 
स्मकी वात सुनायी, तब तो शीघ्र ही दासमबी मूर्तिकी खापनाका 
आवाज़न होने लगा। दंश्ीवदनने उसी नीमकी एक सुन्दर रूकड़ी काटकर 
बढुईंसे एक बहुत ही सुन्दर श्रीयौयड़की नूति बनदायी । पद्धह दिनमें 
मूर्ति बनकर तेयार हो गयी, वंशोवदनने छोहैकी की सत्यकासे उसपर अपना 
नाम लोदा | जब वलस्चाभूषण पहनाकर शीगौराज्नवित्रतकी सिंहासनपर 
पंघराया गया, तब समीको उसमे प्रत्यक्ष भीगौराज्ञके दर्शन होने रूये | चंशी- 
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बदनने दूर-दूरसे भक्तोंको बुलाकर खूब धूमघामसे उस मूर्तिकी प्रतिष्ठा की 
और एक बढ़ा भारी भण्डारा किया । देवी विष्णुप्रियाजीनि श्रीविग्रहकी 
नित्य-नेमित्तिक पूजाके निमित्त अपने भाई तथा भाईके पुत्र यादव- 
ननन्‍्दनको सन्दिरमें नियुक्त किया । श्रीविष्णुप्रियाजी नित्यप्रति मन्दिर्में 
दर्दान करनेके निमित्त जाया करती थीं और वंशीवदन भी उस मनोहर 
मूर्तिके दर्शनोंसे परम प्रसन्न होता था | बढ मूर्ति अवतक श्रीनवद्वीपमें 
विराजमान है और उसके गोस्वामी पुजारी उन्हीं श्रीयादवनन्दनाचार्य- 
के यंशजमेंसे होते है । आजकल वे समी श्रीमान, और धन-सम्पन्न हैं, 
भक्तोमें वे महाप्रभुके व्यालकवंद गोखामी बोले जाते हैं। 


कुछ कालके अनन्तर बंशीवदन भी इस असार संसारको परित्याग 
करके परलोकयासी बन गये | अब प्रियाजीकी समी सेवाका भार इद्ध दामोदर 
पण्डितके ही ऊपर पड़ा | अपने प्रिय शिष्यके वियोगसे प्रियाजीकों 
अत्यधिक क्लेश हुआ, और अब उन्होंने घरसे बाहर निकलना भी 
बन्द कर दिया। पहले अँपेरेगें काश्चनाके साथ गल्ञाखान करनेके 
निमित्त घाठपर चली जाती थीं, अब्र घरमें ही गज्ाजल भेंगाकर स्तान 
करने लगीं । कोई भी पुरुष उनके दशन नहीं कर सकता था । उन्होंने 
देसे तो पर-पुरुणसे जीवनभरमें कभी बातें नहीं की, किन्त अब उन्होंने 
भक्तोंकों भी दशन देना बन्द कर दिया | शामके समय पर्देकी आड़मेंसे 
भक्तोंकों उनके चरणेंके दर्शन होते थे, उन अरूण रंगके कोमल चरण- 
कमलोंके द्शनसे ही भक्त अपनेको कृतझत्य समझते | 


श्रीमद्‌ अद्वेताचायंजी अमीतक जीवित थे | इंद्धावशाके कारण 
उनका शरीर बहुत ही अधिक जजंरित हो गया था । उन्होंने जब्र प्रिया- 
जीके ऐसे कठोर तपकी' बात सुनी तब तो उन्होंने अपने प्रिय शिष्य 
ईशान नागरको प्रियाजोका समाचार छेनेके निमित्त नवद्वीप भेजा । शान्ति- 
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पुरसे नागर मद्दाशय आये । यहाँ दामोदर पण्डित और श्रीवास पण्डितसे 
मिलकर उन्होंने जगन्माता श्रीविष्णुप्रियाजीके दर्शनोंकी इच्छा प्रकट की । 
दामोदर पण्डित ईशान नागरकों प्रियाजीके अन्तःपुरमें छे गये, और 
वे प्रियाजीके चरणकम्ॉके दर्शनोसे कृतार्थ हुए । उन दिनों प्रियाजीका 
तप अलौकिक हो रहा था । वे सदा पूजामस्दिरस ही वेठी रहतीं। एक 
पात्रमे चावल भरकर सामने रख लेतीं और दूसरे पात्रकों खाली ही रखतीं। 
प्रातःकाल स्नान करके वे महामन्त्रका जप करने बेठतीं | एक बार-- 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


--थद सोलह नामोंवाला मन्त्र कह लिया और एक चावल उस 
खाली पात्र्मे डाल दिया । इस प्रकार तीसरे पहरतक थे निरन्तर जप करती 
रहती । जपकी संख्याके साथ डाले हुए उतने ही चावलोको तीसरे पहर 
बनाती | उनमें न तो नमक डालती और न दाल बनाती । बस, उन्हींमेंसे 
थोड़े-से चावल भोग लगाकर प्रसादरूपमें ख़यं पा लेती, और शेष थोड़े-सै 
अक्तोंकी प्रसाद बॉटनेके निमित्त थालीमें छोड़ देतीं, जिसे काझना 
भक्तोर्मे बॉँठ देती । पाठक, अनुमान तो लगावें | बत्तीस अक्षरवाले इस 
मन्त्रको जपनेसे कितने चावल तीसरे पहरतक होते होंगे, उन्हें हो बिना 
दाल-सागके पाना और प्रसादके लिये दोष भी छोड़ देना | अल्पाहारकी 
यहाँ हृद हो गयी । ईशान नागरने अपने चेतन्यग्रकाश” नामक अ्न्यर्मे 

' ख़यं वर्णन किया है-- 
विष्णुप्रिया माता श्चीदेवीर अन्तर्घाने। 
भक्त-दारे द्वारख्द्ध फैला स्वेच्छाक्रमे ॥ 
तार आज्ञा चिना ताने निषेध दर्खने। 
अत्यन्त्य कठोर न्रत करिलछा चारणे॥ 
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प्रत्यूपेते त्वान करिं. कृताह़िक हथ्या। 

दरिनाम करि किछू तण्हल रूदया॥ 
नाम प्रति एक तपण्छुछ मत-पात्रे राखय। 

हैन मते तृतीय प्रहदर नाम छूय ॥ 
जपान्ते सेह संख्यार तण्डुल मात्र लूय्या। 

यत्ने पाक करे मुख बस्मेते धान्धिया॥ 
अलूचवण अन्ुुपकरण अन्न  लय्या। 

महाप्रभुर भोग लूगाय काकुति करिया ॥ 
विचिध विछाप करि दिया आचमनी। 

सुश्कि-प्रसाद भान भजन आपनि॥ 
अवशेपे प्रसादान्न विछाय भक्तेरे। 

पएुछन कठोर अ्रत के करिते पारे॥ 


अथोत्‌ 'शचीमाताके अन्तर्धान हो जानेके अनन्तर श्रीविष्णुप्रिया- 

देनी मक्तोंके द्वारा अपने घरके कियाड़ बन्द करा लेती थीं | द्वार खुल- 
बाने न खुलवानेका अधिकार उन्होंने ख़यं ही अपने अधीन कर रक्‍्खा 
था। उनकी आशाके बिना कोई भी उनके दर्शन नहीं कर सकता था । 
उन्होंने अत्यन्त ही कठोर त्रत धारण कर रक्‍्खा था । प्रातःकाल नित्य- 
कम्मोंसे निदृत्त होकर वे हरिनाम-जप करनेके निमित्त कुछ चावल अपने 
सम्मुख रख लेती थीं और प्रति भन्त्रपर एक-एक चावल मिद्दीके पान 
डालती जाती थीं, इस प्रकार वे तीसरे पहरतक जप करती थीं | फिर 
तीसरे पहर यज्ञपूवंक वलसे मुखको बॉधकर उन चावर्त्येका पाक करती 
थीं। बिना नमक और बिना दाल-शाकके उन चावर्छोंका महाप्रसुकों 
भोग छाती थीं, भाँति-मॉतिके स्नेहयचन कहती, स्व॒ति-प्राथना करके 
विविध भौतिके विलाप करतीं, अन्तर आचमनी देकर भोग उसारती 
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और उसमेंसे एक मुद्दीमर चावल असाद समझकर पा छेती। शेष 
बचा हुआ प्रसाद भक्तेमिं वितरित कर दिया जाता था। इस प्रकारका 
कठोर ज्त कौन कर सकेगा १! सचमुच कोई भी इस जतको नहीं कर 
सकता । श्रीगौराज्धफी अधोड्धिनी ! सचमुच तुम्हारा यद् श्रत नुम-जेसी 
तपत्वीकी प्रणयिनीके ही अनुरूप है। माता ! त॒म्दारे दी तपसे तो 
गौर-भक्त तप और ज्तका कठोर नियम सीखे हैं । हमारी माताएँ तुम्हें 
अपना आदर्श बना लें तो यह अश्यान्तिपू्ण संसार स्वर्गसे मी बढ़कर 
सुखकर और आनन्दप्द बन जाय | 


श्रीईशान नागरने प्रियाजीका सभी दृत्तान्त अपने प्रभु अद्वेता- 
चार्यसे जाकर कहा | आचायने छुनकर कुछ अन्यमनस्कभावसे कहां-- 
“अच्छा, जैसी श्रीकृष्णकी इच्छा ।? 


अवधूत नित्यानन्दजी मी जाह॒वी और वस्ुुमती नामकी अपनी 
दोनों णहिणियोंकों छोड़कर परलोकथासी बन छुके थे। वसुमतीकी गोद 
वीरचन्द्र नामक एक पुत्र था, जाह॒वीकी गोद खाली थी । जाहृवीदेवी 
पढ़ी-लिखी और देश-कालकों समझनेवाली थीं | पतिके पश्चात्‌ वे ही भक्तों 
को मन्त्रदीक्षा देती थीं । उनका आजतक कमी श्रीमिष्णु्रियाजीसे 
साक्षात्कार नहीं हुआ था | अपने पति अवधूत नित्यानन्दके द्वारा वे 
विध्णुप्रियाजीके गुणोंकी सुनती रहती थीं | अब जब उन दोनोंने विष्णु 
प्रियाजीके ऐसे कठोर तपकी वात सुनी तब तो श्रीविष्णुप्रियाजीके दर्शनों 
' की उनकी इच्छा प्रवरू हो उठी । वे दोनों शान्तिपुरमें श्रीअद्ेताचार्यके 
' घर आयी और वहाँसे अद्वेताचार्यकी शहिणी श्रीसीतादेवीकी साथ लेकर 
विष्णुप्रियाजीके दश्शनोंको चर्ली । नवद्वीपमें वे वंशीवदनके घर आकर 
उत्तरी | इस वातको हस पहले ही त्रता छुके हैं कि वंशीवदन इस 
असार संसारकों सदाके छिये त्याग गये ये, उनके चैतन्यदास और 
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निताईदास ये दो पुत्र थे | बड़े पुत्रके उन दिनों एक पुत्र हुआ था, 
जिसका नाम धरवाडूने रामचद्ध रक्खा था | आगे चलकर ये ही रमाई 
पण्डितके नामसे प्रसिद्ध हुए। इनमें वंशीवदनका अंश माना जाता है। 

विष्णुम्रियाजीने अवधूतकी धर्मपत्रियोंके आगमनका समाचार सुना । 
उन्हेंने उन बेचारियोंकों पहले कभी नहीं देखा था। हाँ, वे छुना 
करती थीं कि अवधूत अब गहस्थी बनकर रहते हैं । प्रियाजी बाहर तो 
निकलती ही नहीं थीं। किन्तु जब्र उन्होंने अवधूतकी शहिणियोंका और 
सीतादेवीका समाचार सुना, तब तो अपने प्रिय शिष्य वंशीवदनके 
घर जानेमें कोई आपत्ति न समझी । वंशीवदन उनके पुत्रके समान था, 
बंगीवदनका पुत्र चैतन्यदास भी प्रियाजीके चरणोमें अत्यधिक भक्ति 
रखता था, उसके घरको कृतार्थ करने और उसके पुत्र रामचन्धको 
देखने तथा सीतादेवी आदिसे मिहनेक्रे निमित्त प्रियाजी चेतन्यदासके 
घर पधारी । चैतन्यदासका घर प्रियाजीके घरके अत्यन्त ही समीप था। 
प्रियाजीके पधारनेसे परिवारके सभी लोगेंके हर्षका ठिकाना नहीं रहा । 
नित्यानन्दजीकी ग्रहिणी जाह॒वीदेवीने उठकर विष्णुप्रियाजीका स्वागत 
किया | दोनों ही महापुरुषोंकी अर्धाद्धिनी सगी दो वहिनोंके समान 
परत्पर द्ृदय-से-ह्ृृदय मिलाकर मिर्ली। तब जाहवीदेवी एकान्तर्मे 
प्रियाज़ीको लेकर उनसे स्नेहकी वारतें करने लगीं । जाहवीने स्नेहसे 
प्रियाजीके कोमल करको अपने हाथमें लेते हुए कहा--बहिन ! छुम 
इतना कठोर तप क्यों कर रही हो! इस शरीरको सुखानेसे क्या छाम 
इसी शरीरसे तो ठुम दरिनाम ले सकती हो। वहिन ! ठुम्हारी ऐसी 
दयनीय दशा देखकर मेरी छाती फटी जाती है। मेरे पति भह्यप्रभुकी 
आज्ञासे अवधूतयेप छोड़कर ग्रहस्थी वन गये । उन्हें इतनी कठोरता 
अभीष्ट नहीं थी । मेरे पति मुझसे अन्तिम समय कह गये थे, शरीरकों 
कष्ट देना ठीक नहीं है | बहुत कठोरता कामकी नहीं होती । 
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घीरे-घीरे आँखोंमें आग भरकर प्रिवाजीने कहा--बहिन | ठुम 
अपने पतिकी आज्ञाका पालन करो । मेरे पति तो मिक्षुक बनकर) मिक्षापर 
निर्वाह करके; स्ियोंके स्पशसे दूर रहकर घोर तप्ीकी तरह जीवनमर 
रहे । उन्होंने अपने शरीरकों कभी सुख नहीं पहुँचाया । में तो जितना वन 
वकेगा,शरीरको उुछा ऊँगी ।! इतना कहते-कहते प्रियाजी ददन करने लर्गी | 


इसके अनन्तर उन्होंने जाकर सीतादेदीके पेर छुए । सीतामाताने 
उनके हाथ पकड़ते हुए कहद--“ठुम गौरा्नकी शहिणी हो, जगन्माता 
हो, वुम मेरे पैर मत छुओ ।' विष्णुप्रियाजी अधीर होकर चूद्धा सीता- 
माताक़ी गोदमें छुढ़क गयीं | सीतामाताने उनके सिरकों ग्रोदीमे रखते 
हुए कहा--इस कमलवदनको देखकर ही मैं गौराज्धके दुःखकों भूल 
जाती हूँ | विष्णुप्रिये | ठुम इतनी कठोरता मत करों। मेरे इद्ध पति 
कुग्हारे इस कठोर बतसे सदा खिन्न-से रहते हैं !? विध्युप्रियाजीके दोनों 
कमलके समान वड़ेनवढ़े नेत्रेंसि निरन्तर अभ्रु निकल रहे थे | सीतामाता 
उन्हें अपने अद्ललसे पोंछ देतीं और उसी क्षण वे फिर भर जाते! 
सीतादेवीके बल्न भीग गये, किन्तु विष्णुप्रियाजीके नेज्ोंका जछ न उक्ा ) 
रोते-रोते उन्होंने सबसे विदा ली । जाहवीदेवीने पूछा--वहिन ! अब 
कब भेंट होगी ? 

अपने ऑठुओंसे जाह॒वीदेदीके दक्ष:खलकों मिगोती हुई विष्णु- 
प्रियाजीने कहा--'अवब मिलना क्या? जब दैवकी इच्छा होगी |! इतना 
. फहते-कहते प्रियाजीने रोते-रोते जाहवीदेवी और वतुमतीदेवीका आलिंयन 
किया, सीतामाताके पैर छुए और वे घरकों चडी आयीं। 


अब विश्णुप्रियाजीका वियोग दिनोंदिन अधिकाधिक बढुने रूया । 
अब वे दिन-रात रोती ही रहती यथीं। काडना उन्हें श्रीचेतन्यलीलाएँ 
उना-इनाकर सान्वना अदान करती रहती, किन्त विष्णुप्रियाजीका हृदय 


श्रीमती विष्णुप्रियादेवी २०१ 


अपने पतिके पास पतिलोकमें जानेके लिये तड़फ रहा था | इसलिये रात- 
दिन उनके नेत्रेंसि अभ्रुधारा ही प्रवाहित होती रहती । 


फाल्युनी पूर्णिमा थी, चेतन्यदेवके जन्मका दिवस था । विष्णु- 
प्रियाजीकी अधीस्ता आज अन्य दिलनोंकी अपेक्षा अत्यधिक बढ़ 
गयी थी। वे पगलीकी तरह हा प्राणनाथ ! हा दृदयरमण ! हा जीवन- 
सर्वस्व ! कहकर हम्बी-लम्बी सौँसें छोड़ती थीं। काश्ना उनकी ऐसी दर्या 
देखकर चेतम्यचरित्र सुना-सुनाकर सान्तवना देने लगी किन्ठु आज वे 
शान्त होती ही नहीं थीं, थोढ़ी देरके पश्चात्‌ उन्होंने कहा--काशझने ! 
तू यादवकों तो बुला ला, आज मैं उनकी मूर्तिके भीतरसे दर्शन करना 
चाहती हूँ ।' 

काशनाने उसी समय आशाका पालन किया। वह जलदीसे 
यादवाचार्य गोखामीको बुला छायी। आचार्यने मन्दिरके कपाट खोले । 
उम्बी-लम्बी साँस लेती हुई वसल्नसे शरीर ढककर विष्णुप्रियादेवीजीने 
मन्दिरमें प्रवेश किया और थोड़ी देर एकान्तमें रहनेकी इच्छासे किवाड़ 
बन्द करा दिये। यादवाचार्यने किवाड़ बन्द कर दिये | कागवना द्वारपर खड़ी 
रही | जब बहुत देर हो गयी, तब काश्चनाने व्यग्रताके साथ आचार्यसे 
किवाड़ खोलनेकों कहा | आचार्यने डरते-डरते किवाड़ खोले। बस, 
अब वहाँ कया था, श्रीविष्णुप्रियाजी तो अपने पतिके साथ एकीभूत हो 
गयीं | उसके पश्चात्‌ फिर किसीको भ्रीविष्णुप्रियाजीके इस भौतिक शरीरके 
दर्शन नहीं हुए । मन्दिरकों झूत्य देखकर काश्चना चीत्कार मारकर 
बेहोश होकर गिर पढ़ी, सभी भक्त हाहाकार करने छगे | हा गौर ! हा 
विष्णुप्रियें ! की करुणाभरी ध्वनिसे दिश्ञा-विदिशाएँ भर गर्यो। भक्तोंके 
करुणाक्रन्दनसे आकाशमण्डल गूँजने लगा | 
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श्र यैजी 
श्री श्निवासाना 
गौरशक्तिधरं सौम्य झुन्दर खुमनोहरम । 
गोपाछाहुगतं विश ओनिवाल नमास्यहम ॥# 
( प्र० द्र्० 6] ) 
आचार्य श्रीनिवासजीके पूजनीय पितृदेव श्रीचैतन्थदास वर्दवान 
जिलेके अन्तर्गत चाकन्दी नामक आममें रहते ये | वे श्रीचैतन्यदेवके 
अनन्य भक्तोरमेस थे । असलमें उनका नाम तो था गन्जाघर भद्यचार्य 
किन्तु भ्रीचैतन्यके परेंसवराहुल्यके कारण छोग इन्हें 'चैतन्यदास” कद्दने 
ल्गे थे। 
. मेहाप्रमु जब ग्रह त्यागकर कट्यारमें केशव भारतीके खानपर 
संन्‍्यास-दीक्षा लेने आये, तब वहाँ उनके दर्शनोंके लिये बहुत-से आदमी 
& जो साक्षाद्‌ श्रीचैतन्यदेवके प्रेमके दूसरे विग्नद समझे जाते हैं, 
जो चैतन्यदेवके ही समान सुन्दर, सौस्य और छोगोंके मनको हठात्‌ 
। अपनी ओर आकर्षित करनेवाले थे, उन आचारयग्रवर श्रीगोपालूमट्जीके 
जिय शिष्य श्रीक्षीनिवासाचायके चरणेमें मैं ग्रणाम करता हूँ । 


शभ्रीनिधासाचायजी श्व्डे 


आये हुए थे । उन आगत मनुष्योंमेंसे भद्टाचार्य गज्जञांधरजी भी ये । 
उन्होंने यह हृदयविदारक दृश्य अपनी आँखोंसे देखा था| बस, उसी 
शोकमें ये पागलोंकी तरह हा चेतन्य ! हा चैतन्य ! कहकर फिरने 
लगे, तमीसे ये चेतन्यदासके नामसे पुकारे जाने लगे । 


ईश्वरकी इच्छा बड़ी ही प्रबल होती है, इृद्धावख्थामें चैतन्यदास- 
जीको सन्तानका मुख देखनेकी इच्छा हुईं | विवाह तो इनका बहुत पहले ही 
हो चुका था, इनकी पघर्मपत्षी श्रीलक्ष्मीप्रियाजी बड़ी ही पतिपरायणा 
सती-साध्वी नारी थीं। वे अपने पतिको संसारी विषयोसे बिरक्त देखकर 
खिन्न नहीं होती थीं । पतिकी प्रसन्नतामें ही वे अपनी प्रसन्नता समझती | 
इस बदृद्धावस्थामें दग्पतीकों पुत्र-दर्शनकी छालसा हुई | दोनों ही पति- 
पत्नी पुरीमें महाप्रभुके दर्शनोंके लिये गये | महाप्रभशुने आशीर्वाद दिया 
कि “तुम्हारे जो पुत्र होगा, उसमें हमारी शक्तिका अंश रहेगा, वह हमारा 
ही दूसरा विग्रह होगा |? महाप्रभुका वरदान अन्यथा थोड़े ही हो 
सकता था। इसके दूसरे ही वर्ष लक्ष्मीप्रियाजीने चाकन्दीमें एक पुत्र- 
रत्न प्रसव किया | भाता-पिताने उसका नाम रखा श्रीनिवास । ये ही 
श्रीनिवास आगे चलकर श्रीनिवासाचायके नाम॑से भक्तेमिं अत्यधिक 
प्रसिद्ध हुए । 

श्रीनिवास वाल्यकालसे ही बुद्धिमान, सुशील, सौम्य और मेघावी. 
प्रतीत होते थे | सतरह-अठारह वर्षकी अल्पावस्थामें ही ये व्याकरण, काव्य 
तथा अलझ्जार-शास्रोंमे पारद्गत हो गये थे | इनकी ननसाल जाबजिग्राममे 
थी, इनके नाना श्रीबलरामाचार्य भी परम भक्त और सचे वैष्णव थे। 
इनकी माता तो बड़ी पतिपरायणा और चेतन्य-चरणोंमें श्रद्धा रखने- 
वाली थीं | वाल्यकालसे ही उसने अपने प्रिय पुत्र शनिवासको चेतन्य- 
लीछाएँ कण्ठस्थ करा दी थीं । बच्चेके हृदयमें वाल्यकारूकी जमी हुई 
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छाप रदाके लिये अमिटन्सी हो जाती है) भ्रीनिवातके दृदयर्मे भी 
चैतन्यकी मनमोहिनी मूर्ति समा गयी। वे चैंतन्व-चरणेंकि दर्शनोकि 
लिये छठपटाने लगे | 

एक दिन ये अपनी ननसाऊ जाजिग्रामकों जा रहे थे; रास्तेमें 
श्रीहह्निवासी श्रीनरहरि सरकारसे इनकी भेंट हो गयी | सरकार महाशय 
महाप्रमुके अनन्य भक्त थे और गौर-भक्तो्मे वे 'उरकार ठाकुर! के नामसे 
प्रसिद्ध थे । पण्डित गोखामी (गदाघर पण्डित) के ये अत्यन्त ही 
कऋृपापात्र थे | वे इनके ऊपर बहुत प्यार करते ये | 


श्रीनिवासजीने सरकार ठाकुरकी ख्याति तो सुन रक्‍्खी थी, किन्द॒ 
उनके दक्शनेंका सोमास्य उन्हें आजतक कमी प्रात्त नहीं हुआ था। 
इधर ठाकुर सरकारने भी वाहक श्रीनिवातकी अच्ाघारण प्रतिमा और 
प्रमुपरयणवाकी प्रशंसा छुन रखी थी और वे उत्त होनहार बाल्कको 
देखनेके लिये छालायित भी थे । सहसा दोनोंकी रात्तेमे भेंद हो गयी । 
श्रीनिवासजीने श्रद्धा-मक्तिके सहित सरकार ठाकुरके चरणोर्मि प्रणाम 
किया ओर सरकार ठाकुरने इन्हें प्रेमालिइ्नन प्रदान करके प्रमु-प्रेम- 
आत्तिका आश्यीवोद दिया | उन महापुद्पका आश्यौवाद पाकर श्रीनिवास 
अपनी ननसाढू होकर लछौंट आये और अपने पितासे महाप्रभुकी 
डीलाओंकी बड़े ही चावसे छुनने छगे | उन्होंने एक-एक करके प्रमुके 
समी अन्तरज्ष भक्तोंक्े संक्षित चरित्र जान लिये | 
काछकी गति विचित्र होती है; चैतन्यदासजीको उ्वर जाने लगा 
' और उसी ज्वरमें वे इस असार संसारको त््यागकर वैकुण्ठवासी बन गये । 


' श्रीनिवास अब पितृहीन हो गये । रष्ष्मीपिया पतिके शोक दिन- 
शत रोने छगी ) 
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श्रीनिवासजीके नाना श्रीवलरामाचार्यके कोई सन्तान नहीं थी, ये 
ही उनकी सम्पूर्ण सम्पत्तिके एकमात्र उत्तराधिकारी थे, अतः ये 
अपनी भाताकी लेकर जाजिग्रममें जाकर रहने छगे | इनकी बार-बार 
इच्छा होती थी कि सत्र कुछ छोड़-छाड़कर श्रीचैतन्य-चरणोंकी ही शरण हें, 
किन्तु स्नेहमयी माताके वन्धनके कारण वे ऐसा कर नहीं सकते थे, 
किन्तु एक बार पुरी चलकर उनके दर्शनंसे तो इन नेन्नोंकी कृतार्थ कर 
लें यह उनकी प्रवल वासना थी । जाजिग्रामकी भक्त-मण्डलीमें इनका 
अत्यधिक आदर था | इस अत्यावस्थामें ही इनकी ख्याति दूर-दूरतक 
फैल गयी थी । अतः इन्होंने अपनी इच्छा सरकार ठाकुरपर प्रकठ की । 
सरकार ठाकुरने प्रसन्नता प्रकट करते हुए. कहा--ठुम पुरी जाकर 
श्रीचेतन्य-चरणोंके दर्शन अवश्य करो | में तुम्हारे साथ एक आदमी किये 
देता हूँ! यह कहकर उन्होंने एक आदमी इनके साथ कर दिया और 
ये उसके साथ पुरीकी ओर चल पढ़े | 

श्रीचेतन्यदेवके प्रेममें विभोर हुए ये अनेक वात सोचते जाते थे कि 
शरचेतन्य-चरणोमें जाकर यों प्रणत हूँगा, यो उनके प्रति अपना मक्ति-माव 
प्रकट करूँगा, एक दिन ख़य॑ उन्हें अपने हाथसे बनाकर मिक्षा 
कराऊँगा | श्रीचेतन्य-चरणके द्शनोंकी उत्कः्ट उत्कण्ठाके कारण ही उनके 
मनमें ऐसे भाव उठ रहे थे, कि रास्तेमें उन्होंने एक बड़ा ही हृदय- 
विदारक समाचार सुना । जिनके द्शनोंकी छाल्सासे हम युरी जा रहे हैं, 
वे तो अपनी छीलाको संबरण कर चुके । चेतन्यदेव इस नश्वर शरीरको 
छोड़कर अपने नित्य-धामकों चले गये !? इस समाचारको सुनते ही इनका 
हृदय फट गया, वे मूर्च्छित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े | बड़ी देरके पश्चात्‌ 
इन्हें होश आया, तत्र दुःखित मनसे श्रीचैतन्यकी छीलाखलीके दशनोंके 
ही निमित्त वे रोते-रोते आगे बढ़े | 
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पुरीमें जाकर उन्होंने देखा वह मरी-पूरी नगरी गोराज्क्े बिना 
ओऔद्ीन तथा विधवा ज्लीकी मौति निरानन्दपूर्ण वनी हुई है। उमी 
गौर-भक्त गौर-विरहमें तत्त मछडीकी भाँति तड़प रहे हैं । गौरने सम्रमें 
ही इन्हें गदाघर पण्डितके पास जानेंका भादेश दे दिया था | पण्डित 
गोंखामीकी ख्याति थे पदलेसे ही उनते रहते थे। पुरीर्म ये गदाधघर 
गोखामीका पता पूछते-पूछते उनके आज्नममें पहुँचे । दह्हों उन्होंने 
विरू-वेदनामें वेचेन हुए पण्डित गोखामीकों देखा । पण्डित 
गो चैतन्य विरहमे विश्लिर-से हो गये ये। उनके दोनों नेत्रेंसि सतत 
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अप्नु प्रयाहित हो रहे थे। श्रीनिवाउजी 'हा चेतन्य !! कहते-कइते उनके 
। ऑउओेंके भरे रहनेके कारण पण्डित योखामी 


श्रीनिवायजीकों देख नहीं उके । उन्होंने अत्यन्त ही कदणखरमें कहा-- 
ध्मेया, ठुम कौन हो ! इस छुमधुर नामकों सुनाकर हुमने मेरे झियिलल 
अंगरम पुनः शक्तिका सद्घार-सा कर दिया हैं। आज मेरे दृदयमें तुम्हारे 


इन उम्र दाक्योंते बढ़ी झान्ति-ठी घतीत हो रही है| तुम श्रीनिवास 


वो नहीं हो | दोनों हार्थोक्नी अद्धलि बाघे हुए श्रीनिवासजीने 


ल््ज 


हा) 


बे 


दीन-हीन कझ्लाछका नाम आपको याद है, मो ! 
हूँ कि इस जीवनमें श्रीचैतन्य-चरणोंके चाधात्‌ दशन न कर सका। 

उसी क्षण अपने गार्णोंको 
विसलन करनेका सह्ुल्प कर हुका था । चँतन्वचरणोंके दर्ंन बिना 
झ्स जीवनसे चया लाग ६ 


महाप्रमु याद खम्म ने आदेझ् न देते तो में उठ 


4 


एण्डित गोंखामीने उठकर श्रीनिवाउजीका आलिड्नन किया और 
उनके कीमल जअंगपर अपना शीतल प्रेममव करकमरू घोीरे-घीरे 
फिराने छसे । उनके प्रेम-त्पशोले श्रीनियाउजीका सम्पूर्ण शरीर पुरुकरित 


/ 
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हो उठा | तब अधीरताके साथ पण्डित गोखामीने करुणकण्ठसे कहा-- 
निवास ! अब मैं मी अधिक दिनोतक जीवित नहीं रह सकता । गौरके 
विरहमें मेरे प्राण तड़प रहे हैं | मैं तो उसी दिन समुद्रमें कृदकर 
इन प्राणोंका अन्त कर देता, किन्तु प्रभशुकी आशा थी कि मैं हुम्हें 
श्रीमद्भागवत पढ़ाऊँ | मेरी स्थिति अब पढ़ानेयोग्य तो रही नहीं, 
किन्तु महाप्रभुकी आज्ञा शिरोधाय है। प्रभु तुम्हें बृन्दावनमें जाकर 
रूप-सनातनके प्रन्थोंका अध्ययन करनेके लिये आदेश दे गये हैं। 
वे तुम्हारे द्वारा गोढ़देशमें भक्तिका प्रचार कराना चाहते हैं। तुम 
अब आ गये, छाओ मैं प्रभुकी आज्ञाका पालन करूँ | इससे पहले तुम 
पुरीके सभी प्रसिद्ध-प्रसिद्ध गौर-भक्तोंके दर्शन कर आओ ।? 

पण्डित गोखामीने अपना एक आदमी श्रीनिवासजीके साथ कर 
दिया । उसके साथ वे श्रीजगन्नाथजीके दशन करते हुए. सार्यभौम 
भद्गाचार्य, राय रामानन्द आदि भक्तोंके दर्शनोंके लिये गये और उन 
सबकी चरण-वन्दना करके इन्होंने अपना परिचय दिया। सभीने 
इनके ऊपर पुत्रकी भाँति स्नेह प्रकट किया | इन सबसे विदा होकर 
फिर ये भक्त हरिदासजीकी समाघिके दर्शनोंके लिये गये | वहाँ हरिदासजी- 
की नामनिष्ठा ओर उनकी सहिष्णुताका स्मरण करके ये मूच्छित हो गये 
और घण्टों बहाँकी धूल्मिं लछोटते-छोटते अभुविमोचन करते रहे। 
श्रीचेतन्यकी सभी लीलास्थलियोंके दशन करके ये पुनः पण्डित 
गोखामीके समीप लौट आये । तब गदाधरजीने इन्हें महाप्रसादका 
भोजन कराया | भोजनके अनन्तर खख्थ होनेपर इन्होंने श्रीमद्भागव्तके 
पाठकी जिशासा की ! गदाघर गोखामीके नेन्रोंसे जल निरन्तर बह 
रहा था | खाते-पीते, पढ़ते-लिखते हर समय उनका अश्रप्रवाह जारी 
ही रहता । वे बढ़े कष्टसे पोथीकों श्रीनिवासजीकोी देकर पढ़ाने छगे । 
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श्रीनिवासजीने देखा | पोथीका एक भी अक्षर ठीक-टीक नहीं पढ़ा 
जाता | सभी प्रृष्ठ पण्डित गोखामीके नेत्रोके जलूसे भीगे हुए हैं। 
निरन्तरके अभ्रु-प्रवाहसे पोथीके सभी अक्षर मिठकर पृष्ठ काले र॑ंगकें बन 
गये हैं | श्रीनिवासजीने उसे पढ़नेमें अपनी असमय्ता प्रकट की । तव 
गदाघर गोखामीने कहा--श्रीनियास ) अब मेरे जीनेकी तुम विशेष 
आशा मत रक्खो। संसार मुझे सना-छत्ता दीखता है । हाय ! जहाँ 
गौर नहीं, वहाँ में कैसे रह सकूँगा । मेरे प्राण गौरूदझनोके लिये 
छालायित हो रहे हैं । यदि ठुम पढ़ना ही चाहते हों तो आज ही 
ठुम गौड़ चले जाओ | नरधरि सरकारके पास मेरे हाथकी लिखी हुई 
एक नयी पोथी है, उसे ले आओ बहुत सम्मव है, में तुम्ह पढ़ा 
सकूँ ।! श्रीनिवासजी समझ गये कि पण्डित गोखामीका शरीर अब 
अधिक दिनतक नहीं टिक सकता । वे उत्ती समय सरकार टठाकुरके 
समीपसे पोथी लानेके लिये चल पढ़े। श्रीहृइमें आकर उन्होंने सभी 
चृत्तान्त सरकार ठाकुरसे कष्ट और वे जल्दीसे पोथी लेकर पुरीके 
लिये चल दिये | 
अभी वे पुरीके आधे ही मार्गमें पहुँचे ये कि उन्हें यह छुृदयकों 
हिला देनेवाला दूसरा समाचार मिल्य कि पण्डित गोस्वामीने गौर-विरहकी 
अग्निर्मे अपने शरीरकों जला दिया, वे इस संसारकों छोड़कर गौरके 
समीप पहुँच गये । दु/खित श्रीनिवासके कलेजेम सेकड़ों बछियोकि 
रूगनेसे जितना घाव होता है, उससे भी बड़ा घाव हो गया। वे रो-रोकर 
भूमिपर लोटने छंगे। 'हाय ! उन महापुरुषसे मैं श्रीमद्धागवत भी न 
पढ़ सका ।! अब पुरी जाना व्यर्य है, यह सोचकर वे फिर गौड़की 
ही ओर लोट पड़े । वहाँ पानीहाटीसे कुछ दूरपर उन्होंने एक तीसरा 
। दृदयविदारक समाचार सुना | एक मनुष्यने कहा--महाप्रभुके 
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तिरोभावके अनन्तर श्रीपाद नित्यानन्दजीकी दशा विचित्र ही हो गयी 
थी। उन्होंने संकीतनमें जाना एकदम बन्द कर दिया था वे खड़दहके 
अपने मकानमें ही पड़े-पढ़े (हा गौर ! हा गौर !! कहकर सदा सदन किया 
करते ये । कभमी-कमी की्तनके लिये उठते तो क्षणमरमें ही मूछित होकर 
गिर पड़ते और धण्ठोंमं जाकर होशमें आते । सभी भक्त उनकी 
मनोव्यथाकी समझते थे, इसलिये कोई उनसे संकीतनर्मे चलनेका 
आग्रह नहीं करता था । एक दिन वे इयामसुन्दरके मन्दिरमें भक्तोके साथ 
संकी्तन कर रहे थे, संकीर्तन करते-करते ही वें अचेत होकर भूमिपर 
गिर पड़े । यह उनकी अचेतनता अन्तिम ही थी। भक्तनि माँति-भाँतिके 
यक्ञ किये किन्तु फिर वे सचेत नहीं हुए | वे गौरघाममें जाकर अपने 
भाई निमाईके साथ मिल गये ।? 
श्रीनिवासजीके ऊपर मानों वज़ गिर पड़ा हो, वे खिन्न-चित्तसे 

कन्‍्दन करते-करते सरकार ठाकुरके समीप पहुँचे और रो-रोकर सभी 

समाचार सुनाने लगे । भक्तिभवनके इन प्रधान सम्भके द्वट जानेसे 

भक्तोंकी अपार दुःख हुआ | सरकार ठाकुर वच्चोंकी तरह ढाह मारकर 
रुदन करने ठगे | श्रीनिवासजीके दोनों नेत्र रुदन करते-करते फूल गये 

थे | वे कण्ठ रँघ जानेके कारण कुछ कह भी नहीं सकते थे। सरकार 
ठाकुरने इन्हें कई दिनोंतक अपने ही यहाँ रक्खा | इसके अनन्तर वे घर 

नहीं गये | अब उनकी इच्छा श्रीचैतन्यकी क्रीड़ा-भूमिके दर्शनोंकी हुई। 

वे उसी समय सरकार ठाकुरसे विदा होकर नवद्वीपर्मे आये | उन दिनों 

विष्णुप्रियादेवीजी घोर तपस्थामय जीवन बिता रही थीं। वे किसीसे भी 

बातें नहीं करती थीं। किन्तु उन्हें स्वम्मे श्रीगोसाज्ञका आदेश हुआ कि 

“निवास हमारा ही अंश है, इससे मिलनेमें फोई क्षति नहीं। इसके ऊपर 

ठुम कृपा करो ।? तब उन्होंने श्रीनिवासजीकों स्वयं बुलाया | वे इस 

छोटे बालकके ऐसे त्याग, वैराग्य, प्रेम और रूपलावण्यकी देखकर 
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बढ़ी ही प्रसन्न हुईं | प्रियाजीने इनके ऊपर परम कृपा प्रदर्शित की । 
इनसे बाते कीं, इनके मस्तकपर अपना पैर रक्खा और अपने घरके बाहरी 
दालानमें इन्हें कई दिनोंतक रक्खा | 


जगन्माता विष्णुप्रियाजीसे विदा होकर ये शान्तिपुरमें अद्देताचार्य- 
की जन्मभूमिको देखने गये । बहाँसे बे नित्यानन्दजीके घर खड़दहमें 
पहुँचे । वहाँ अवधूतकी पत्नी श्रीमती जाह॒वीदेवीने इनपर अपार प्रेम 
प्रदर्शित किया और कई दिनोतक अपने घरमें ही इन्हें रक्खा | उन 
दोनों माताओंकी चरण-वन्दना करके ये खानाकुछ कृष्णनगरके गोंत्वामी 
अमिरामदासजीके दर्शनोंकों गये । उन्होंने ही इन्हें इन्दावनमें जाकर भक्ति- 
ग्रन्थोंके अध्ययन करनेकी अनुमति दी | उनकी आजा शिरोधाये करके 
ये अपनी मातासे आज्ञा लेकर काशी-प्रयाग होते हुए. इन्दावन पहुँचे | 
वहाँ जीव गोस्वामीने इनका वड़ा सत्कार किया | उन्होंने ही गोपाल- 
भट्टसे इन्हें मन्त्र-दीक्षा दिलायी | ये उन्दावनमें ही रहकर श्रीरूप और 
सनातन आदि गोंस्वामियोंके बनाये हुए भक्ति-शाज्रोंका अध्ययन करने 
लगे | वहीं इनकी नरोत्तमदासजी तथा श्यामानन्दजीके साथ मेंठ हुई 
ओर उन्‍्हींके साथ ये गोखामियोंके ग्रन्थोंका अध्ययन करने लगे | 


श्रीजीव गोखामीजीने जब समझ लिया कि ये तीनों ही योग्य 
बन गये हैं, तीनों ही तेजखी, मेधावी और प्रमावशाली हैं, तब इन्हें 
गोड़देशमें भक्तित्तवका प्रचार करनेके निमित्त भेजा | नरोत्तमदासजीकों 
“ठाकुर की उपाधि दी और भ्रीनिवासजीकोीं आचार्यकी | भक्ति-मन्थों- 
के बिना भक्तिमार्गका यथाविधि प्रचार हो नहीं सकता | अतः जीव 
गोखामीने वहुत-से ग्रन्थॉकीं मोमजामेंके कपड़ोंमें वेघवा-बेंघवाकर तथा 
कई सुरक्षित सन्दूको्मे वन्द कराकर एक बैलगाड़ीमें छादकर इनके साथ 
भेजा । रक्षाकें लिये साथमें दस अद्भघारी सिपाही भी कर दिये। तीनों 
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ही तेजली युवक अपने आचार्यों तथा भक्तोके चरणोंम प्रणाम करके 
काशी-अयाग होते हुए गोड़देशकी ओर जाने लगे | ' 

रास्तेम बॉँकुड़ा जिलेके अन्तर्गत वनविष्णुपुर नामकी एक छोटी-सी 
राजधानी पड़ती है, वहाँ पहुँचकर डाकुओने इनकी सभी सन्दू्के छीन 
लीं और सभीकी मार भगाया | इस बातसे सभीको अपार कष्ट हुआ | 
असलमें उस राज्यके शासक राजा वीरहम्मीर ही डाकुओंको उत्साहित 
कर दिया करते थे और उस गाड़ीकों भी धन समझकर उन्होंने ही 
छटया लिया था । पुस्कोंके छठ जानेसे दुःखी होकर श्रीनिवासजीने 
इयामानन्दजीसे और नरोत्तम ठाकुरसे कहा--'आपलोग अपने- 
अपने स्थानोंकों जाइये और आचाय॑चरणोंकी आज्ञाकों शिरोधार्य 
करके मक्तिमार्गका प्रचार कीजिये | मैं या तो पुस्तकोंको प्रात 
करके लछौट्टेंगा या यहीं कहीं प्राण गया दूँगा ।! बहुत कहने-सुननेपर 
वे दोनों आगेके लिये चले गये । श्रीनिवासजी वनविष्णुपुरमें 
घूम-घूमकर पुरतकोंकी खोज करने छगे । देवसंयोगसे उनका 
राजसमाम प्रवेश हो गया। राजा वीरहम्मीर श्रीमद्भागवतके बड़े प्रेमी 
थे, उनकी सभामें रोज कथा होती थी। एक दिन कथावाचक राज- 
पण्डितकों अशुद्ध अर्थ करते देखकर इन्होंने उसे ठोका, तब राजाने कुतू- 
हलके साथ दनके मैले-कुचेले वर्नोंकों देखकर इन्हींसे अर्थ करनेको कहा । 
बस, फिर क्‍या था, ये धाराप्रवाहरूपसे एक ही इलोकके नाना भाँतिसे 
युक्ति और शात्रप्रमाणद्वारा विलक्षण-विलक्षण अर्थ करने छगे | इनके 
ऐसे प्रकाण्ड पाण्डित्यकों देखकर सभी श्रोता मन्त्रमुग्ध-से बन गये । 
राजाने इनके चरणंमिं प्रभाम किया | पूछनेपर इन्होंने अपना सभी 
वृत्तान्त सुनाया | तब डबडबाई आँलोंसे राजा इन्हें मीतर के गया 
और इनके पैरौमें पड़कर कहने छगा--/आपका वह पुस्तकोंकी छूटनेवाला 
डाकू मैं ही हूँ । ये आपकी पुस्तकें ज्यों-की-त्यों ही रक्खी हैं ।! श्रीजीव 
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. गोखामीकी दी हुई सभी वस्तुओंको सुरक्षित पाकर ये प्रेममें गदगद 
होकर अशभ्रुविमोचन करने छगे, इन्होंने अ्द्धा-भक्तिके साथ उन पुस्तकों- 
को प्रणाम किया और अपने परिश्रमको सफल हुआ समझकर अत्यन्त ही 
प्रसन्न हो गये | उसी दिनसे राजाने वह कुत्सित कर्म एकदम त्याग 
दिया और वह इनका मन्त्रशिष्य वन गया | 


बनविष्णुपुरके राजाका उद्धार करके फिर ये जाजिआ्ममर्मे अपनी 
माताके दशनोके लिये आये । बहुत दिनोंके पश्चात्‌ अपने प्यारे पुत्रको 
पाकर स्नेहमयी माताकी प्रसन्नताका ठिकाना नहीं रहा, वह प्रेममें गदगद 
कृण्ठसे रुदन करने लगी | आचार्य श्रीनिवास अब वहीं रहकर भक्ति- 
मार्गका प्रचार करने लगे । उनकी वाणीमें आकर्षण था; चेहरेपर तेज 
था, समी वैष्णव इनका अत्यधिक आदर करते थे। वेष्णवसमाजके ये 
सम्माननीय अग्रणी समझे जाते थे | उनचास वर्षकी अवस्थामे इन्होंने अपना 
पहला विवाह किया और कुछ दिनों वाद दूसरा विवाह भी कर लिया । इस 
प्रकार दो विवाह करनेपर भी ये विरक्तोंकी ही माँति जीवन बिताने छगे। 
बीचमें ये एक वार पुनः अपने गुरुदेवके दर्शनोंके निमित्त उन्दावन पधघारे 
थे, तबतक इनके गुरु श्रीगोपाल भट्दका वेकुण्टवास हों चुका था| कुछ दिन 
चुन्दावन रहकर ये पुनः गोड़देशमें आकर प्रचारकार्य करने लगे। 
वनविष्णुपुरके राजाने इनके रहनेके लिये अपने यहाँ एक प्रथक्‌ 
। भवन बनवा दिया था, ये कमी-कभी जाकर वहाँ भी रहते ये । अन्तमें 
आप अपनी अवस्थाका अन्त समझकर श्रीइन्दावनधामको चले गये और 
' वहँसे छौटकर फिर गौड़देशमें नहीं आये । उनका पुण्यमय अलौकिक 
शरीर इन्दावनभूमिके पावन ' कर्णोके साथ एकीभूत हो गया। वे वैष्णयोंके 
परम आदरणीय आचाये अपनी अनुपम भक्ति और त्यागमयी चृत्तिके 


. हारा प्रइ्तिपक्षवाले बेष्णवोंके लिये एक परम आदर्श उपस्थित कर गये | 
बा रू 9. 
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'छोकनाथप्रियं धीर॑ छोकातीत॑ च॒ प्रेमद्म। 
श्रीनरोत्तमनामाख्यं त॑ विरक्त नमाम्यहम ॥& 
(प्र० द० श्र० ) 
पद्मानदीके किनारेपर खेतरी नामकी एक छोटी-सी राजधानी है । 
उसी राज्यके खामी श्रीकृष्णानन्ददत्त मजूमदारके यहाँ नारायणीदेवीके 
“शर्भसे ठाकुर नरोत्तमदासजीका जन्म हुआ । ये वाल्यफाल्से ही विरंक्त 
थे । घरमें अतुल ऐश्वर्य था, सभी प्रकारके संसारी सुख थे, किन्तु इन्हें 


$ श्रीोकनाथ ग़ोसखामीके परम प्रिय शिष्य, महाणैयवान्‌ और , 
» लोकातीत कम करनेवाले उन श्रीनरोत्तमदासजी के चरणोंमे मैं प्रधाम करता 
हैं, जो शजपाटकों छोड़कर विरक्त बनकर छोगोंको प्रेमदान देते रहे । 
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कुछ भी अच्छा नहीं छूगता था। ये बवैष्णवॉके द्वारा श्रीगौराज्धकौं 
लीलाओंकी श्रवण किया करते ये | श्री्प तथा सनातन और औ- 
रघुनाथदासजीके त्याग और वेयाग्यकी कथाएँ सुन-सुनकर इनका मन 
राज्य, परिवार तथा घन-सम्पत्तिसे एकदम फिर गया । ये दिनन्रात 
श्रीगौराज्ञकी मनोहर मूर्तिका ही ध्यान करते रहे । सोंतें-जागते, उठते- 
बैठते इन्हें चेतन्यलीलाएँ ही स्मरण होने छगीं | घरमें इनका चित्त एकदम 
नहीं लगता था | इसलिये ये घरको छोड़कर कहीं माग जानेकी वात सोच 
रहे थे | गौराज्ञ महाप्रस्मु तथा उनके बहुत-से प्रिय पाषेद इस संसारको 
त्यागकर वेकुण्ठवासी वन चुके थे | वालक नरोत्तमदास कुछ निश्चित 
न कर सके कि किसके पास जाऊं | पण्डित गोखामी, खरूपदामोदर, 
नित्यानन्दजी, अद्वेताचार्य तथा सनातन आदि बहुत-से प्रभुपाधंद इस 
संसारकों छोड़ गये थे। अब किसकी शरणमें जानेसे गोरप्रेमकी उपलब्धि 
हो सकेगी--इसी चिन्तामें ये सदा निमम रहते | एक दिन सममें इन्हें 
श्रीगोराज्ञने दर्शन दियें और आदेश दिया कि 'ुम इन्दावनमें- जाकर 
लछोकनाथ गोस्वामीके शिष्य बन जाओ |! वस फिर क्या था, ये एक 
दिन घरसे छिपकर इन्दावनके लिये भाग गये और वहाँ श्रीजीब 
गोखामीके शरणापन्न हुए | इन्होंने अपने खम्तका बृत्तान्त जीव योखामी- 
को सुनाया | इसे सुनकर उन्हें प्रसन्नता भी हुई और कुछ खेद मी | 
प्रसन्नता तो इनके राजपाठ, धन-घान्य तथा कुठुम्ब-परिवारके परित्याग और 
बेसग्यके कारण हुई । खेद इस वातका हुआ कि छोकनाथ गोखामी किसीको 
शिष्य वनाते ही नहीं | शिष्य न बनानेका उनका कठोर नियम है | 


- श्रीलोंकनाथ गोखामी और भूगर्भ गोखामी दोनों ही महाप्रशुके 

ञ लेनेसे श ०4 
संन्यास लेनेसे पूपे ही उनकी आज्ञासे बृन्दावनसें आकर चीरघाटपर 
“ एक कुछकुटीर वनाकर साधन-भजन करते ये। छोकनाथ गोखामीका 
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वैराग्य बढ़ा ही अलौकिक था | वे कमी किसीसे व्यर्थकी वार्तें नहीं 
करते । प्रायः वे सदा मौनी-से ही बने रहते | शान्त एकान्त खानमें 
वे चुपचाप भजन करते रहते, स्वतः ही कुछ थोड़ा-बहुत प्राप्त हो गया, 
उसे पा लिया, नहीं तो भूखे ही पड़े रहते | शिष्य न बनानेका इन्होंने 
कठोर नियम कर रखा था; इसलिये आजतक इन्होंने किसीको भी 
मन्त्रदीक्षा नहीं दी थी | श्रीजीव गोखामी इन्हें छोकनाथ गोखामीके 
आश्रमर्म ले गये और वहाँ जाकर इनका उनसे परिचय कराया । राजा 
कृष्णानन्ददत्तके सुकुमार राजकुमार नरोत्तमदासके ऐसे बैराग्यकी देखकर 
गोखामी छोकनाथजी अलन्‍्त ही सन्हुए्ट हुए | जब इन्होंने अपनी दीक्षा- 
की बात कही तब उन्होंने स्पष्ट फह दिया कि हमें तो गौरने आज्ञा 
नहीं दी | धमारा तो शिप्य न करनेका नियम है। ठम किसी और 
गुरुकी शरणमें जाओो ।? इस उत्तरसे राजकुमार नरोत्तमदासजी हताझ 
था निराश नहीं हुए, उन्होंने मन-ही-मन कहा--'मुझमें शिष्य बननेकी 
सच्ची श्रद्धा होगी तो आपको ही दीक्षा देनी होगी ।!” यह सोचकर ये 
छिपकफर वहीं रहने लगे | 
श्रीोकनाथ गोंखामी प्रातःकाल उठकर यमुनाजीमें स्नान 
करने जाते और दिनभर अपनी कुझ्कुटीरमें वेठे-बेठे हरिनाम-जप किया 
करते । नरोत्तमदास छिपकर उनकी सेवा करने छगे । वे जहाँ शौच 
जाते, उस शोचकी उठाकर दूर फेंक आते । जिस केकरीले, पथरीले और 
कण्व्काकीण रास्तेसे थे यमुनास्नान करने जाते उस रास्तेको खूब साफ 
करते । उसमेंके कौठेदार इक्षोंकी काटकर दूसरी ओर फॉक देते; वहाँ 
सुन्दर वाहका बिछा देते। कुज्ञको बाँध देंते | उनके हाथ धोनेकों 
मरम-सी सुन्दर मिट्टी छाकर रख देते | दोपहरकी उनके लिये मिक्षा छाकर 
चुपके-से रख जाते | सारांश यह कि जितनी ये कर सकते थे और जो 
भी उनके सुखका उपाय सूझता उसे ही सदा करते रहते। इस प्रकार 
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उन्हें गुत रीतिसे सेवा करते हुए. वार३-तेरह महीने बीत गये | जब सब 
' आते गोखामीजीकों विदित हो गयीं तो उनका हृदय भर आया | अब वे 
अपनी प्रतिशाकों एकदम भूल गये; उन्होंने राजकुमार नरोत्तमको 
* छदमसे छगा लिया और उन्हें मन्त्र-दीक्षा देनेके छिये उद्यत हो गये। 
बात-की-बातमें यह समाचार सम्पूर्ण वैष्णयसमाजमे फ़ैक गया ) सभी 
आकर नरोत्तमंदासजीके भाग्यकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे | दीक्षातिथि 
आवणकी पूर्णिमा निश्चित हुई, उस दिन सैकड़ों विरक्त मक्त श्रेोकनाथ 
गोखामीके आश्रमपर एकत्रित हो गये | जीव गोखामीने माला पहनाकर 
नरोत्तमदासजीकी शुरुके चरणेमिं भेजा। शुरुने पहले उनसे कहा-- 
'जीवनमरं अविवाहित रहना होगा ! सांसारिक सुखोंको एकदम 
तिलाझ्ञलि देनी होगी ! मांस-मछली जीवनमें कमी न खानी होगी !' 
नतमस्तक होकर नरोत्तमदासजीने समी बातें खीकार की । तब 
गोखामीजीने इन्हें विधिवत्‌ दीक्षा दी | नरोत्तम ठाकुरका अब पुनजैन्म 
हो गया । उन्होंने अद्धा-भक्तिके सहित सभी उपस्थित वैष्णवोंकी चरण- 
वन्दना की। शुरुदेवकी पदधूलि मस्तकपर चढ़ायी और बे उन्हींकी आशा- 
से श्रीजीय गोखामीके समीप रहकर भक्तिशाखकी शिक्षा प्राप्त करते रहे 


काछान्तरमें औीजीव गोस्वामीने इन्हें और व्यामानन्द तथा 
भ्ीनिवासाचार्यकी भक्तिमागंका प्रचार करनेके निमितत गौड़देशकों 
भेजा । श्रीद्यामानन्दजीने तो अपनी प्रखर प्रतिमा और प्रबद 
' पोण्डित्य तया अलौकिक प्रभावके कारण सम्पूर्ण उड़ीसादेशकों भक्ति- 
'रसामृतमें ड्ावित' वंना दिया। श्रीनिवासाचार्यने वैष्णवसमाजमें नवीन 
जाशति पैदा की और नरोत्तमं ठाकुंरने शिथिल होंते हुए, वैष्णवधर्मको 
_फिरसे प्रभावान्वित बना दिया । बड़े पण्डित और भट्टचार्य अपने आ्रह्मणपने- 
के अभिमानको छोड़कर कायखकुछोद्भूत भीनरोतंम ठाकुरके मन्‍्त्रश्चिष्य 


कक खाक के 
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बन गये | इनका प्रमाव सभी श्रेणीके छोगोपर पड़ता था। 
इनके पिता भी इन्हें पूज्य दृष्टिसे देखते थे | उन्होंने इन्हींके आदेशानुसार 
भीगौराड़ महाप्रभुका एक बड़ा भारी मन्दिर बनवाया और उसमें 
भीगौराज्ञ और विष्णुप्रियाजीकी युगल मूर्तियोंकी स्थापना की गयी। 
इसके उपलक्ष्यमें एक बढ़ा भारी मह्यामहोत्सव किया और बहुत 
दिनोतक निरन्तर कीतन-सत्सज्ञ होता रहा । 


नरोत्तम ठाकुरका प्रभाव उन दिनों बहुत ही अधिक था, बड़े- 
बढ़े राजे-महाराजे इनके मन्त्र-शिष्य थे। बढ़े पण्डित इन्हें निःसद्गोच 
भावसे साष्टाज्ञ प्रणाम करते। ये वेंगला भाषाके सुकवि भी ये । इन्होंने 
गौरप्रेममें उन्मत्त होकर हजारों पदोंकी रचना की है | इनकी 
पदावलियोंका वेष्णवसमाजमें वड़ा आदर है। इन्होंने परमायु प्राप्त 
की थी । अन्तसमय ये गल्ञाजीके किनारे गम्मीला नामक आम अपने 
एक रिष्य गद्भानारायण पण्डितके यहाँ चले गये । 


कातिककी कृष्णा पश्चमीका दिन था | प्रातःकाल ठाकुर महाशय 

आपने प्रिय शिष्य गज्ञानारायण पण्डित तथा रामकृष्णके साथ गड्जा-स्नानके 

. निमित्त गये । वे कमरतक जहूमें चले गये और अपने शिष्योसे कहा-- 

हमारे शरीरको तो थोड़ा मलो |? शिष्योने गुरुदेचकी आज्ञाका पालन 

' किया | देखते-ही-देखते ठाकुर महाशयका निर्जीय शरीर गदल्लामाताके 

सुशीतल जलूमें गिरकर अठखेलियाँ करने छगा। नरोचम ठाकुर इस 

असार संसारको त्यागकर अपने सत्य और नित्य छोककों चले गये। 

वैष्णवींके हाह्मकारसे गद्भधाका किनारा गूँजने लगा । गल्ञामाताका 

इंदय भी अपने छाड़ले पुत्रकें शोकसे उमड़ने छगा और वह भी अपनी 
मर्यादाकों छोड़कर बढ़ने छगी | 


>-रम#)क८4-- 


महाप्रश्ुके वृन्दावनस्थ छः गोखामिगण 


रुद्रोर्डद्र ज्धि हरिदिंविपदो दूर विह्ायभश्रिताः 
भोगीनद्रा। प्रचछा अपि प्रथमतः पातालमूले स्थिताः ! 
लीना पद्मवने सरोजनिल्या मन्ये5र्थिसार्थादूनिया 
दीनोद्धारपरायणा+ कलियुगे सत्पूरुपाः केचलम्‌ ॥# 


( सु० २० भां० ७४ । ४४ ) 


महाप्रभ॒ चेतन्यदेवके छः गोखामी अत्यन्त ही प्रसिद्ध हैं| उनके 
नाम ( ६ ) श्रीरूप ( २ ) श्रीसनातन ( ३ ) श्रीजीव ( ४) श्रीगोपाठ 
लक असम अेक अी 2 ल 00/48/0066 6400 


& 'याचर्कोका समूह मुझसे कुछ साँगने न रंगे! इस भयसे 
सगवान्‌ शंकर परवेतपर रहने लगे । विष्णुन्े समुद्रर्मे डेरा डाछा, समस्त 
देवताओंनि सुदूरवर्ती आकाशको शरण छी, वाघुकि आदि नागराजोंने 
समर्थ होकर सो पहलेसे ही पाताऊूमें अंपना स्थान चना छिया है भौर 
रूदमीजी कमलवनमें छिप गयीं। अब तो इस कछिक्वाऊूमें केवछ सन्त 
पुरुष ही दीज़ोंका उद्धार करनेवाले रह गये हैं | 
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भट्ट (५ ) श्रीखुनाथ भट्ट और (६ ) भ्रीरघुनाथदासजी हैं । इन छहोंका 
थोड़ा-बहुत विवरण पाठक पिछले प्रकरणोमिं पढ़ ही चुके होंगे। भ्रीरूप 
और सनातन तो प्रभुकी आज्ञा लेकर ही पुरीसे बृन्दावनकों गये थे, वस 
तबसे वे फिर गौड़देशम नहीं छौंटे | श्रीजीव इनके छोे भाई अनूपके 
प्रिय पुत्र थे । पूरा परिवार-का-परिवार ही विरक्त बन गया । देवी परिवार 
था | जीव गोखामी या तो महाप्रभुके तिरोभाव होनेके अनन्तर बुन्दावन 
पधारे होंगे, या प्रभुके अगप्रकट होनेके कुछ ही काल पहले | इनका 
प्रभुके साथ मेंद होनेका वृत्तान्त कहीं नहीं मिलता | ये नित्यानन्दजीकी 
आज्ञा लेकर ही इन्दावनं गये थे, इससे महाग्रभुका अभाव ही लुक्षित 
होता है । रवुनाथ भट्टको प्रभुने खय॑ ही पुरीसे भेजा था । गोपाल भट्ट 
जब छोटे थे, तमी प्रमुने उनके घर दक्षिणकी यात्रामें चतुमास बिताया 
था, इसके अनन्तर पुनः इनको प्रमुके दर्शन नहीं हुए। खुनाथदासजी 
प्रभके लीलासंवरण करनेके अनन्तर और खरूपगोखामीके परलोफ- 
गमनके पश्चात्‌ इन्दावन पधारे और फिर उन्होंने इन्दावनकी पावन 
भूमि छोड़कर कहीं एक पैर भी नहीं रखा । त्रजमें ही वास करके उन्होंने 
अपनी शेष आयु व्यतीत की | इन सबका अत्यन्त ही संक्षेप पृथक: 
पृथक यर्णन आगे करते हैं । 


१-श्रीरूपजी गोखामी 


श्रीरूप और सनातनजीका परिचय पाठक पीछे प्राप्त कर जुके हैं, 
. अनुमानसे श्रीरूपजीका जन्म संवत्‌ १५४५ के लगभग बताया जाता है; 
ये अपने अग्रज श्रीसनातनजीसे साल-दो-साल छोटे ही थे, किन्तु प्रभुके 
प्रथंम कृपापात्र होनेसे ये वैष्णव-समाजमें सनातनजीके बड़े भाई ही माने 
जाते हैं | रामकेलिमें इन दोनों भाइयोकी प्रभुसे मेंट, रूपजीका प्रयागसें 
प्रभुसे मिलन, पुरी पुनः प्रभुके दशन-नाटकोंकी रचना, प्रभुकी आशासे 
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गौड़देश होते हुए पुनः बुन्दावनमें आकर निरन्तर वास करते रहने 
" समाचार तो पाठक पिछले अध्यायोंमें पढ़ ही चुके होंगे, अब इनवे 
वुन्दावनवासकी दो-चार घटनाएँ सुनिये | 


आप ब्रह्मकुण्डके समीप निवास करते थे, एक दिन आप निराहमः 
रहकर ही भजन कर रहे थे, भूख लग रही थी, किन्तु ये मजनको छोड़कर 
भिक्षाके लिये जाना नहीं चाहते थे, इतनेहीमें एक काले रंगका ग्वालेका 
छोकरा एक मिट्टीके पाते दुग्ध लेकर इनके पास आया और बवोछा-- 
“लो वाबा ! इसे पी छो । भूखे भजन क्यों कर रहे हो, गाँवमें जाकर मिक्षा 
क्यों नहीं कर आते ।? तुम्हें पता नहीं--- 


भूखे भजन न होई, यह जानहि सव कोई।, 


| रूपजीने वह दुग्ध पीया | उसमें अमृतसे भी बढ़कर खाद निकला। 
'तब तो थे समझ गये कि “सॉबरे रज्ञका छोकरा वही छलिया इन्दावन- 
* बासी है, वह अपने राज्यमें किसीको भूखा नहीं-देख सकता |? आश्र्- 
की वात तो यह थी कि जिस पात्रमें वह छोकरा हुग्घ दे गया था, वह 
दिव्य पात्र पता नहीं अपने-आप ही कहाँ चछा गया | इस समाचारको 
सुनकर भ्रीसनातनजी दौड़े आये और उन्हें आलिंगन करके कहने छंगे-- 
मैया ) यह सनमोहन बड़ा सुकुमार है, इसे कष्ट मत दिया करों। 
ठम्र खयं ही जजवासियोके घरोंसे टुकड़े माँग छाया करों ।* उस दिनसे 
ओरीरूपजी मधुकरी मिक्षा नित्यप्रति करने जाने लगे | 


एक दिन श्रीगोविन्ददेवजीने इन्हें स्वप्नमें आज्ञा दी कि 'मैया ! मै 
' अम्क खानसें जमीनके नीचे दवा हुआ पड़ा हूँ । एक गौ रोज मुझे 
अपने सनोमेंसे दूध पिला जाती है, तुम उस गौको ही लक्ष्य करके मु 


- ताहर निकाछो और मेरी. पूजा प्रकट करो ।? 
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प्रातःकाल ये उठकर उसी स्थानपर पहुँचे । वहाँ उन्होंने देखा-- 
(एक गो वहाँ खड़ी है और उसके सतनेमेंसे आप-से-आप ही दूध वहकर एक 
छिद्में होकर नीचे जा रहा है !! तग्र तो उनके आमनन्दका ठिकाना 
नहीं रहा | ये उसी समय उस स्थानकों खुदवाने छगे | उसमेंसे गोविन्द- 
देवजीकी मनमोहिनी मूर्ति निकली, उसे लेकर ये पूजा करने लगे। 
काला न्तरमें जयपुरके महाराज मानसिंहजीने गोविन्ददेवजीका लाल पत्थरों- 
का एक बढ़ा द्वी भव्य और विद्याल मन्दिर बनवा दिया जो अद्यावधि 
श्रीवृन्दायनकी शोमा बढ़ा रहा है। औरज्जजेबके आक्रमणके भयसे 
जयपुरके महाराज पीठेसे यहाँकी श्रीमूर्तिको अपने यहाँ ले गये थे। 
पीछे फिर 'नये गोविन्ददेवजी' का नया मन्दिर बना, जिसमें गोविन्ददेव- 
जीके साथ ही अगल-बगलमें श्रीचेतन्यदेव और श्रीनित्यानन्दजीके विग्रह 
भी पीछेसे खापित किये गये, जो अब भी विद्यमान हैं | 
: जब श्रीरूपजी नन्दग्रामम्म निवास करते थे, तब श्रीसनातनजी एक 
“दिन उनके स्थानपर उनसे मिलने गये | इन्होंने अपने अग्रजको देखकर 
(उनको अमिवादन किया और बैठनेके लिये सुन्दरःसा आतठन दिया। 
'श्रीरूपनी अपने भाईके लिये भोजन बनाने लगे | उन्होंने प्रत्यक्ष देखा 
(कि मोजनका सभी सामान प्यारीजी ही जुटा रही हैं, सनातनजीको इससे 
बढ़ा क्षोम हुआ । वे चुपचाप वैंठे देखते रहे। जब भोजन बनकर 
तियार हो गया तो श्रीरूपजीने उसे भगवानके अर्पण किया, भगवान्‌ 
प्यारीजीके साथ प्रत्यक्ष होकर भोजन करने छंगे। उनका जो उच्छिष्ट 
भहाप्रसाद बचा उसका उन्होंने श्रीसनातनजीकी भोजन कराया | उससें 
अमृतसे मी वढुकर दिव्य खाद था। समातनजीने कहा--भाई ! तुम 
बढ़े भाग्यशाली हो, जो रोज प्यारी-प्यारेके अधरामृत उच्छिष्ट अन्नका 
प्रसाद पाते हो, किन्तु -सुकुमारी लाड़िलीजीको तुम्हारे सामान जुटानेमें 
कष्ट होता होगा, यही सोचकर मुझे दुःख होता है।! इतना कहकर 
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श्रीसनातनजी चले गये और उनका जो उच्छिष्ट महा-महाप्रसाद शेष रहा 
उसको बड़ी ही रुचि और ख़ादके साथ भ्रीरूपजीने पाया | 


किसी काव्यमें श्रीरूपजीने प्यारीजीकी वेणीकी काली नागिनसे 
उपमा दी थी ) यह सोचकर सनातनजीकों बड़ा दुःख हुआ कि महा 
प्यारीजीके अम्रतपूर्ण आननके समीप विषवाली काली नामिनीका क्‍या 
काम ! वे इसी चिन्तामे मग्न ही थे कि उन्हें सामनेके कदम्बके दृक्षपर 
प्यारेंके साथ प्यारीजी झछती हुई दिखायी दीं। उनके सिरपर काले रंगकी 
नागिन-सी लहरा रही थी, उसमें ऋरताका काम नहीं, क्रोंध और विपका 
नाम नहीं । वह तो परम सौम्या, प्रेमियोंके मनको हरनेवाली और 
चश्चला-चपला बड़ी ही चिंतको अपनी ओर खींचनेवाली मागिन थी। 
श्रीसनातनजीको इससे बड़ी प्रसन्नता हुई और उनकी शंकाका समाधान 
प्यारीजीने खतः ही अपने दुलभ दर्शानोंकों देकर कर दिया | 


इस प्रकार इनके भक्ति और प्रेमके माहात्म्मकी बहुत-सी कथाएँ 
कही जाती हैं, ये सदा युगल-माघुरीके रूपमें छके-से रहते थे । अके-से, 
जके-से, भूले-से; मटके-से ये सदा इृन्दाविपिनकी वनवीधियोंमि विचरण 
किया करते थे। इनका आहार था प्यारे-प्यारीकी रूपसुधाका पान, बस 
उसीके मदमे ये सदा मस्त बने रहते | ये सदा 'प्रेममें मम्न रहकर नामजप 
करते रहते ओर शेष सम्यमें भक्तिसम्बन्धी पुसकोंका प्रणयन करते । 
इनके बनाये हुए भक्तिमावपूर्ण सोलह अन्थ मिलते हैं । 


(१ ) हंसदूत ( २) उद्धवसन्देश (३) कृष्णजन्मतिथि विधि 

(४) गणोद्देशदीपिका (५) स्तवमाला (६) विदस्धमाधव (७) 
लल्तिमाधवध (८) दानलीछा .(९) दानकेलिकौमुदी (१०) 

, भेक्तिस्सामृतसिन्धु (११) उज्ज्वलनीज्मणि (१२) मधथुरा-माहात्य 
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(१३) आख्यातचन्द्रिका ( १४) पद्यावली ( १५ ) नाटकचन्द्रिका और 
(१६ ) छश्ुुभागवतामृत | 

बुन्दावनमें रहकर इन्होंने भीकृष्ण-प्रेमका साकार रूप खड़ा करके 
दिखला दिया । ये सदा नामसंकीतन और पुस्तक-प्रणयनमें ही लगे 
रहते थे । 'बृन्दायनकी यात्रा! नामक पुस्तकमें इनके बैकुण्ठवासकी तिथि 
संवत्‌ १६४० ( ईसवी सन्‌ १५६३ ) की श्रावण झुक्कला द्वादशी लिखी 
है । इस प्रकार ये लगभग ७४ बर्षोतक इस धराधामपर विराजमान रहकर 
भक्तितत्त्वका प्रकाश करते रहे | घ 


२-श्रीसवातनजी गोखामी 


श्रीसनातनजीका जन्म संवत्‌ १५४४ के लगभग अनुमान किया 
जाता है, इनके कारावासका इत्तान्त, उससे मुक्तिछझाभ करके प्रयागमें 
आगमन, प्रभुके पादप्मोमं रहकर शास्त्रीय शिक्षाका श्रवण, इन्दायन- 
गमन, पुनः छोटकर पुरीमें आगमन, शरीरमें भयंकर खुजलीका हो 
जाना; श्रीजगन्नाथजीके रथके नीचे प्राण त्यागनेका निश्चय, प्रभुकी आश- 
से इन्दावनम जाकर भजन और पुस्तकप्रणयन करते रहनेका दइत्तान्त तो 
पाठक पीछे पढ़ ही चुके होंगे, अब इनके सम्बन्धकी भी इन्दावनकी दो 
चार घटनाएँ सुनिवे | 
एक दिन ये श्रीयमुनाजी स्नान करनेके निमित्त जा रहे थे, रास्तेमें 
एक पारस पत्थरका टुकड़ा इन्हें पड़ा हुआ मिलछा। इन्होंने उसे वहीं 
धूलिसे ढक दिया | दैवात्‌ उसी दिन एक ब्राह्मण उनके पास आकर 
धनकी याचना करने लगा | इन्होंने बहुत कहा--'भाई, हम मिक्षुक 
हैं, मॉगकर टुकड़े खाते हैं, भछा हमारे पास धन कहाँ है, किसी धनी 
सेठ साहूकारके समीप जाओ ।! किन्ठ॒ वह सानता ही नहीं था, उसने 
कहा--“भीमहाराज, मैंने धनकी कामनासे ही अनेकों वर्षोतक शिवकी 
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आराधना की,' इसलिये शिवजीने सन्तुष्ट होंकर राजिक्रे समय सप्तम मुन्नसे 
कहा--है द्राह्मण ! तू जिस इच्छाले मेंस पूजन करता है; वह इच्छा 
तेरी इन्दावनमें सनातन गोखामीके समीप जानेसे पूर्ण होगी।! बस, 
उर्न्दीक्े खम्से में आपकी शरण आया हूँ | इसपर सनावनजीकी उस 
पारस पत्थरकी याद आ गयी। उन्होंने कहा--अच्छी बात है, मेरे ताथ 
यमुनाजी चढछों |!” यह कहकर ये उसे यमुना-किनारे के गये। दूरसे 
ही अँगुलीके इशारेंसे इन्होंने उसे पासतकी जगह बता दी | उसने बहुत 
दूँढा किन्ठ पारस नहीं मिला । तब तो उसने कह्दा--आप मेरी वद्चना 
न कीजिये, यदि हो तो आप ही दूँढकर दे दीजिये !* 


इन्होंने कहा--भाई, इसमें वश्चनाकी वात ही क्या है; में तो 

उसका स्पर्श नहीं कर सकता, ठुम चैयके साथ हूँढ़ो, यहीं मिल जायगा !? 
ब्राह्मण हूँढ़ने गा, सहसा उसे पारठका ठुकढ़ा मिल गवा । उसी समय 
उसने एक लछोहेके ठकड़ेसे उसे छुआकर उसकी परीक्षा की, देखते-ही-देखते 

. लोहेका ठुकढ़ा सोना वन गया । ज्राह्मण प्रसन्न होकर अपने घरकों चल दिया | 


वह आधे ही रास्तेसें पहुँचा होगा कि उसका विचार एकदम . 
बदल गया | उसने सोचा--“जो महापुरुष धर-घरसे हुकड़ें मॉगकर 
खाते हैँ और संसारमें इतनी अमूल्य उमझी जानेवाली इस मणिको हायसे 
स्पश नहीं करते | अवश्य ही उनके पात इस असाधारण पत्थर्तसे बढ़कर 
भी कोई और दल्ठ है। मैं तो उनसे उसीकों प्रात करूँगा | इस पारस- 
को देकर तो उन्होंने मुझे वहका दिया |? यह सोचकर वह छोटकर फिर . 
इनके समीप आया और चरणोमें गिरकर रो-रोकर अपनी सभी मनोव्यथा 
सुनायी । उसके सच्चे वैराग्यकी देखकर इन्होंने पारतकों यमुनाजीमें . 
फेंकवा दिया और उसे अमूल्य हरिनामका उपदेश दिया ! जिससे कुछ 

ह कालमें वह परम सन्त बन गया । किंसीने ठीक ही कहा है-- 
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पारसमें भरु संतमे, संत अधिक कर मान । 
चह लोहद्दा सोना करे, यह करे आपु समान ॥ 
ये मथुराजीसं मधुकरी करनेके लिये एक चौंब्रेके घर जाया 
करते थे | उस चौबेकी स्री परम भक्ता ओर भ्रीमदनमोहन भगवानकी 
उपासिका थी ;॥ उसके घर बालभावसे श्रीमदनमोहन भग़वात्र्‌ 
विराजते थे । सनातमजी उनकी मनोहर मूर्तिके दर्शनोंसे 
अत्यन्त ही प्रसन्न होते, असलमें तो वे मदुनमोहनजीके दर्शनंके ही 
लिये वहाँ जाते थे | उस चौंविनका एक, छोंटा-सा "बालक था। 
सदनमोहन भी थालक ही ठहरे । दोनोमे खूब दोस्ती थी। मदनमोहन 
तो गँवार ग्वाले ही 5हरे | ये आचार-विचार क्या जाने । उस चौबिनके 
लड़केके साथ ही एक पात्रमें भोजन करते | सनातनजीको देखकर बढ़ा 
आश्रय हुआ कि ये मदनमोहन सरकार बढ़े विचित्र है। 


एक दिन ये मधुकरी छेने गये। ्ञोबिन इन्हें मिक्षा देने छगी $ 
इन्होंने आम्रहपूवंक फह्या--“माता ! यदि हुम मुझे कुछ देना ही चाहती 
हो, तो इस बच्चेका उच्छिष्ट अन्न मुझे दे दो ।? चौबिनने इनकी प्रार्थना . 
खीकार कर ली ओरें इन्हें वही मदनमीहनका उच्छिष्ट प्रसाद दे दिया 4 
बस, फिर क्या था, इन्हे तो उस माखनचोरकी लुपलपाती जीमसे 
लगे हुए अन्नका चस्का लग गया, ये नित्य-प्रति उसी उच्छिष्ट अन्नको 
लेने जाने छगे। , 


एक दिन खममें मदनमोहनजीने कद्दा-+-'भाई, शहरमें तो हमें 

'ऊब-सी मालूम पड़ती है; तुम उस चीबिनसे मुझे ले आओ, मैं तो 

ऊंगरुमें ही रहूँगा ।! ठीक उसी सत्रिकों चौव्रिनको भी यही खम हुआ 

कि तू मुझे सनातन साधुकों दे दे। दूसरे दिन ये गये ,और इन्होंने 
श्ण 


२२६ भ्रीभ्ीवैतन्य-चरिताचली खण्ड ५ 


कहा--'माताजी ! मदनमोहन अब बनमें रइना चाहते हैं, ठम्हारी 
क्या इच्छा है !? 


कुछ प्रेमयुक्त रोपके खरमें चौविनने कहा--साधु बाबा ! इसकी 
यह सव करतूत मुझे पहलेसे ही मालूम है। एक जगह रहना तो यह 
जानता ही नहीं, यह बड़ा निर्माही है, कोई इसका सगा नहीं |? भला, 
जिस यश्योदाने इसका छालन-पालन किया, खिल्श-पिलाकर इतना बढ़ा 
किया, उसे भी वटाऊकी तरह छोड़कर चला गया । मुझसे भी कद्दता 
था--मेरा यहाँ मन नहीं छूगता !! मैंने भी सोच लिया--“मन नहीं 
छगता तो मेरी वलासे | जब ठुे ही मेसा मोह नहीं, तो मुझे भी तेरा 
मोह नहीं। भले ही तू साधुके साथ चला जा ।? ऐसा कहते-कहते आँखेंमें 
'आँस, भरकर उसने सदनमोहनकी सनातनजीके साथ कर दिया । 
ऊपरसे तो वह ऐसी बातें कह रही थी, किन्तु उसका हृदय अपने 
मसदनमोहनके विरहसे तड़फ रहा था | सनातनजी मदनमोहनकों साथ 
'छेकर यमुुनाके किनारे आये । अब सदनमोहनके रहनेके लिये उन्होंने 
सूर्वघायके समीप एक सुरम्य टीलेपर फुँसकी झोपड़ी वना ली और 
उसीमें वे मदनमोहनकी पूजा करने लंगे। अब वे घस्घरसे आटेकी 
चुटकी मोग छाते और उसीकी बिना नमककी मधुकरी बनाकर 
' मदनमोहनकी भोजन कराते । 


एक दिन सदनमीहनने मुंह वनाकर कहा--साधु बाबा ! ये 
बिना नमककी बाटियाँ हमसे तो खायी नहीं जाती | थोड़ा नमक भी 
किसीसे मॉग छाया करो |! 

सनातनजीने छुँंझलाकर कदह्--“यह इछत झुझसे मत छगाओं॥ 
खानी हो तो ऐसी ही जाओ; नहीं अपने घरका रास्ता पकड़ों ।? 

मदनमोहन सरकारने कुछ हँसकर कहा--/एक कंकड़ी नमककों 
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कौन मना करेगा; कहींसे ले आना मॉँयकर |? दूसरे दिनसे ये आटेके 
साथ थोढ़ा नमक भी लाने लगे | 


चढोरे मदनमोहनको तो मीठे माखन और मिश्रीकी चाट पड़ी 
हुईं थी, इसलिये एक दिन बढ़ी ही दीनतासे बोले--'साधु बाबा ! 
ये रूखे टिकड़ तो हमारे गलेके नीचे नहीं उतरते | थोड़ा घी भी कहींसे 
छाया करो तो अच्छा है ।! 
अब समातनजी मदनमोहनजीकों खरी-खरी सुनाने छगे | उन्होंने 
कहा--देखो जी, सुनो मेरी सची वात । मेरे पास तो ये ही सूखे विकड़ 
हैं, त॒ग्हें घी-चीनीकी चाट थी तो किसी धनिकके यहाँ जाते, मुझ मिक्षुकके 
यहाँ तो ये ही यूखे टिकड़ मिलेंगे । तुम्हारे गलेके नीचे उत्तरे चाहे न 
उतरे, मैं किसी धनिकके पास घी-बूरा माँगने नहीं जाऊँगा। थोड़े 
थमुना-जलके साथ सटक लिया करो। मिद्दी भी तो सटक जाते थे ।? 
बैचारे मदनमोहन अपना-सा मुँह बनाये चुप हो गये । उस लेंगोटीबन्द 
साधुसे वे और कह ही क्‍या सकते ये । 
दूसरे दिन उन्होंने देखा, एक बड़ा भारी धनिक व्यापारी उनके 
समीप आ रहा है। ये बैंठे भजन कर रहे थे, उसने दूरसे ही इनके 
श्वरणोंमें साशंग प्रणाम किया और बड़े ही करुणखरसे कहने छंगा-- 
भद्यत्माजी | मेरा जहाज यमुनाजीमें अड़ गया है, ऐसा आशीर्वाद 
दीजिये कि यह निकल जाय, मैं आपकी शरणमें आया हूँ ।! इन्होंने कहा-- 
पाई, मैं कुछ नहीं जानता; इस क्षोंपड़ीमें जो बैठा है; उससे कहो।! 
व्यापारीने भगवान्‌ मदनमोहनसे प्रार्थना कौ-हे भगषन ! 
यदि मेंग जहाज निकल जाय, तो विक्रीके आधे द्रव्यसे मैं आपकी 
सेवा करूँ |! बस, फिर क्‍या था; जद्दाज उसी समय निकछ गया। 
उन दिनों नदियोंके द्वारा नावते द्वी व्यापार होता था । रेल, तार ओर 
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मोटर आदि यन्त्र तो तब थे ही नहीं। मदह्दाजनका माल दुगुने दार्मोमें 
विका । उसी समय उसने हजारों रुपये लूगाकर बड़ी उदास्ताके साथ 
सदनमोहनजीका मन्दिर बनवा दिया । और भगवानकी सेवाके लिये 
पुजारी, रसोइया, नौकर-चाकर तथा और भी बहुत-से कामवाले स्ख 
दिये | वह मन्दिर बृन्दावनमें अभीतक विद्यमान है| 


इनकी ख्याति सुननेपर अकबर बादशाह इनके दर्शनोके लिये 
“आया और इनसे कुछ सेवाके लिये प्रार्थना करने छगा | जब बहुत 
मना करनेपर भी वह न माना तब इन्होंने अपनी कुटियाकें समीपके 
यमुनाज-के फूंटे हुए घाठके कोनेको सुधरवानेकी आज्ञा दी। उसी 
समय अकबरकों वहाँकी सभी भूमि अमूल्य रकोसे जटित दिखायी देने 
लगी | तब तो वह इनके पैरोंम गिरकर कहने छूगा--'प्रमों ! मेरे 
अपराधक़ो क्षमा कीजिये, मेस सम्पूर्ण राज्य भी यहाँके एक रक्षके 
मूल्यके वरावर नहीं !” यही घटना ओीहरिदास खामीजीके सम्बन्धर्म 
भी कही जाती है; दोनों ही ठीक हैं। भक्तोंकी लीला अपरम्पार है, उन्‍हें 
श्रद्धापूवक सुन लेना चाहिये। तक॑ करना हो तो दरनद्ाजंकों पढ़ो। 


इन्होंने भी भक्तितत्वकी खूब पर्याठोचना की है, इनके बनावे 
हुए चार अन्य प्रसिद्ध हैं--( १ ) वृददू्मागवताझुत ( दो खण्ड )) ( २) 
हरिभक्तिविछास, टीकादिकप्रदर्शिनी, (३ ) दैष्णवतोपिणी (दशम 
स्कन्धकी टिप्पणी ), (४ ) छीलास्तव ( दशम चरित्र ) | 

सत्तर वर्षकी आयुमें सं० १६१५ ( ईसबी सन्‌ १५५८ ) की आधषाढ़ 


सुदी चतुदझ्ीके दिन इनका गोलोकगमन बताया जाता है। ये परम 
. विनयी, मागवत॒ और मगवत्‌-रस-रसिक वैष्णव थे | 
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३-श्रीजीब गोखामीजी 
श्रीअनूप-तनय खामी श्रीजीवजीका वैराग्य परमोस्‍्कृष्ट था| ये 
आजम्म ब्रह्मचारी रहे | स्रियोंके दर्शनतक नहीं करते थे | पिताके बेकुण्ठ- 
वास हो जानेपर और दोनों ताउओंके शहत्यागी-विरागी बन जानेपर 
इन्होंने भी उन्हींके पथका अनुसरण किया ओर ये मी सब कुछ छोड़-छाड़- 
कर श्रीदृन्दावनम जाकर अपने पितृव्योंके चरणोंका अनुसरण करते हुए 
आाख-चिन्तन और श्रीकृष्ण-कीर्तनमें अपना समय बिताने लगे | ये अपने 
समयके एक नामी पण्डित थे | व्रजमण्डलमें इनकी अत्यधिक प्रतिष्ठा 
थी । देवताओंकीं भी अप्राप्य त्जकी पवित्र भूमिकों परित्याग करके 
ये कहीं भी किसीके आग्रहसे बाहर नहीं जाते ये । सुनते हैं, एक वार 
अकबर बादशाहने अत्यन्त ही आग्रहके साथ इन्हें आयरे बुलाया था 
आऔर इनकी आज्ञानुसार ही उसने इन्हें धोड़ागाड़ीमें वेठाकर उसी दिंन 
रानिको इन्दावन पहुँचा दिया था | इनके सम्बन्धकी भी दो एक घटना 
सुनिय्रे-- 
सुनते हैं, एक वार कोई दिग्विजयी पण्डित दिग्विजयकी इच्छासे 
चुन्दावनमें आया | श्रीजप तथा सनातनजीने तो उससे बिना शाखार्थ 
किये ही विजयपत्र छिख दिया | किन्तु श्रीजीव गोस्वामी उससे मिड 
गये और उसे परास्त करके ही छोड़ा । इस समाचारकों सुनकर श्रीरूप 
गोखामीने इन्हें डॉट और यहाँतक कह दिया--जो वैष्णव दूसरोंको 
मान नहीं देना जानता, वह सचा वेष्णव ही नहीं | हमें जय-पराजयसे 
क्या ? तुम जयकी इच्छासे उससे भिड़ पड़े, इसलिये अब हमारे सामने 
मत आना |? इससे इन्हें अत्यन्त ही दुःख हुआ और ये अनशन करके 
अमुना-किनारे जा बैंठे | ओसनातनजीने जब यह समाचार “सुना तो 
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उन्होंने रूप गोस्वामीके पास आकर पूछा--बैप्णबोंकों जीवके ऊपर दया 
करनी चाहिये अथवा अदया |! 


श्ीरूपजीने कहा--्यह तो सर्वसम्मत ठिद्धान्त है कि वेष्णवको 
जीवमान्रके प्रति दवाके भाव प्रदर्शित करने चाहिये ।* 


बस, इतना सुनते ही उनातनजीने जीव गोस्वामीजीकी उनके 
पैरोंमे पड़नेका संकेत किया | जीव गोत्यामी अधीर होकर उनके पैरोमें 
गिर पड़ें और अपने अपराधकों स्मरण करके बालकोंकी माँति फूट-फूट- 
कर रुदन करने लगे। श्रीरूपलीका हृदय भर आया, उन्होंने इन्हें हृदयरे 
लगाया और इनके अपराधको क्षमा कर दिया | 


सुनते हैं, परम भक्ता मीराबाई भी इनसे मिली थीं | उन दिलों 
ये एकान्तमें वास करते थे और ज्ियोंकों इनके आश्रम जानेकी मनादी 
थी। जब मीरावाईने इनसे मिलनेकी इच्छा प्रकट की और उन्हें 
उत्तर मिला कि चे ल्ियोसे नहीं मिलते, तब मीरावाईजीने सन्देश पठाया-- 
धन्दावन तो बॉकिविहारीका अन्तःपुर है| इसमें गोपिकाओंके सिवा 
किसी दूसरेका अवेश नहीं। ये विह्रीजीके नये पद्दीदार घुरुष और कहाँसे 
आ बसे; इन्हें किसी दूसरे स्थानकी खोज करनी चाहिये ।” इस बातसे 
इन्हें परम प्रसन्नता हुई और ये मीरावाईजीसे बड़े प्रेमसे मिले । 
इन्होंने एक योग्य आचाययकी भाँति भक्तिन्मागंका खूब ही 
प्रचार किया। अपने पिठृव्योंकी माँति इन्होंने भी बहुत-से अन्य बनावे । 
कृष्णदास भोखामीने इन तीनोके ही प्रन्थौकी संख्या चार छाख 
बतायी है | यहाँ अन्थसे तात्पर्य अनुप्ठपूछन्द या एक छोकसे है। 
पुस्तकसे नहीं | श्रीरूपके बनाये हुए सब एक लक्ष अर्थ या छोक बताये 
जाते हैं। सब पुस्तकॉमें इतने शछोक हो सकते हैं। भ्रीजीब गोखामीके बनाये 
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हुए नीचे छिखे अन्य मिलते ६--श्रीभागवत पट्सन्दर्भ, वैष्णयतोषिणी; 
ल्घुतोषिणी और गोपाल्चम्पू । 


इनके वेकुण्ठयासकी टीक-ठीक तिथि या संवतका पता हमें 
किसी भी अन्यसे नहीं चला | 


४-श्रीरघुनाथदासजी गोखामी 


श्रीरमुनाथदासनीका वेयग्य, शहत्याग और पुरीनिवासका 
वत्तान्त तो पाठक पढ़ दी चुके होंगे। मह्मप्रभु॒ तथा भ्ीखल्‍ूपगोखामीके 
तिरोभावके अनन्तर ये अत्यन्त ही दुखी होकर इन्दायन चले आये। 
इनकी इच्छा थी कि एम गोयधनपर्बतसे कूदकर अपने प्रार्णोको 
गेंवा दें, किन्मु श्रीरूप-सनातन आदिके समझाने-बुझानेपर इन्होंने 
शरीरत्यागका विचार परित्याग कर दिया । ये राधाकुण्डके समीप 
सदा वास करते थे। कद्ते दें, ये चौत्रीस घण्टेमे केवल एक बार 
थोड़ा-सा भद्य पीकर ही रहते थे | ये सदा प्रेममें विभोर होकर 
टापे-राधे! चिल्लाते रहते | इनका जमन्म-संवत्‌ अनुमानसे १४१६ 
धकाब्द वताया जाता है, इन्होंने अपनी पूर्ण आडुका उपभोग किया | 
जब शकाब्द १५१२ में श्रीनियासाचार्यजी गौड़देशकों आ रहे थे, 
तथ इनका जीवित रहना बताया जाता ऐ। इनका त्याग-वैराग्य बढ़ा 
ही अद्भुत और अलीकिक था । इन्होंने जीवनभर कभी जिहाका खाद 
नहीं लिया, सुन्दर वन्न नहीं पहमे, और भी किसी प्रकारके संसारी 
सुखका उपभोग नहीं किया | लगमग सौं वर्षातक ये अपने त्याग- 
वैसग्यमय श्वार्सोसे इस स्वार्थपूर्ण संसारके वायुमण्डलकों पवित्रता प्रदान 
करते रहे | इनके बनाये हुए ( १ ) स्तवमाछा, ( २) सतथावली और 
(३) भीदानचरित--ये तीन अन्य बताये जाते है । इनके समान त्यागमय 
जीवन किसका हो सकता है ! राजयुत्र होकर भी इतना त्याग! 
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कक 


7४ 
दास महाशय | आपके भीचरणोर्न हमारे कोंटि-कोंदि प्रणाम ई | 
प्रभो | इस वासनायुक्त अधमके दृदवर्म मी अपनी शक्तिका उद्धार 
दीजिये । 


५-श्रीरघुनाथ भट्ट 


[ 


हम पहले ही वता चुके है, तपन मिश्नजीके छुपुत्र श्रीरइनाथ 
भट्ट अपने माता-पिताके परलोंकयमनके अनन्तर आह महीने प्रमुके 
पादपक्ोम रहकर उन्हींकी आज्ञासे वृन्दावन जाकर रहने लगे ये। 
ये मागवतके वड़े भारी पण्डित थे, इनका खर बढ़ा ही कोमल था। 
ये रुप गोत्यामीकी समामें श्रीमद्धायवत्की कथा कहते थे। इनका 
जन्म-संदत्‌ अनुमानते १४२५ बताया जाता हैं। ये कितने दिनतक 
अपने कोकिलू-कूजित कननीय कण्ठसे श्रीमक्वागवतकी कूक मचाकर 
इेन्दावनकी बारहों महीने वसन्त बनाते रहे, इसका टठीक-ठीक 
बृत्तान्त नहीं मिलता । 

६-श्रीगोपाल भट्ट 

ये भरीरद्कक्षेत्रनियाती वेंडुट महके पुत्र तथा भीमरकाशानन्दजी 
तरलतीके भतीजे थे। पिताके परछोकगमनके अन्तर ये श्रीदन्शवन- 
वास करनेके निमित्त चछे आये । दक्षिण-यात्रार्मे जद्र ये छोड़े ये तमी 
प्रठ्ने इनके धरपर चोमासेके चार मात ब्रिठाये थे | उसके बाद इनकी 
फिर महप्रझुसे भेंट नहीं हुई । इनके आगमनका समाचार श्रीरूप- 
उनातनजीने प्रश्ुके पाउ पठाया था, तब प्रशुने एक पत्र मेजकर रूप 
और सनावन इन दोनों भाइवोंको लिखा था कि उन्हें स्नेहसे अपने 
पास रखना और अपना सगा माई ही समझना | महाप्रदने अपने 
वैठनेका आसन और डोरी इनके लिये भेजी थी | इन दोनों अस- 
प्रचादी अमूल्य बस्ठुओंको पाकर ये परम प्रसन्न हुए। ध्यानके समय 
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थे प्रभुकी प्रसादी ढोरीको सिरपर धारण करके भजन किया करते थे । 
इनके उपास्यदेव श्रीराधारमणजी थे | 

सुनते हैं, इनके उपास्यदेव पहले शाल्आमके रूपमें थे; उन्हींकी 
ये सेवा-पूजा किया करते थे, एक बार कोई धनिक दन्दावनमें आया। 
उसने सभी मन्दिरोंके ठाकुरोंके लिये सुन्दर वस्थाभूषण प्रदान किये | इन्हें भी 
छाकर बहुत-से सुन्दर-सुन्दर बच्चन और गहने दिये | वस्र और गहनोंको 
देकर इनकी इच्छा हुईं कि यदि हमारे भी ठाकुरजीके हाथ-पैर होते तो 
ऋम भी उन्हें इन वस्राभूषणोंकी धारण कराते। बस, फिर कया था। 
भगवान्‌ तो भक्तके अधीन हैं, वे कमी भक्तकी इच्छाकों अन्यथा 
नहीं करते | उसी समय शाल्प्रामकी मूर्तिमेंसे हाथ-पैर निकल आये 
और भगवान्‌ भ्रीराधारमण मुरछीधारी श्याम बन गये | भइजीकी 
असन्नताका ठिकाना नहीं रहा | उन्होंने मगवानकों वल्लाभूषण पहनाये 
और भक्तिभावसे उनकी स्तुति की । भ्रीनिबासाचार्यजी इन्हींके शिष्य 
ओ। इनके मन्दिरके पुजारी श्रीगोपाल्नाथदासजी भी इनके शिष्य थे। 
इनके परकोकगमनके अनन्तर श्रीगोपालनाथदासजी ही उस गद्देके 
अधिकारी हुए । गोपालनाथदासजीके शिष्य श्रीगोपीनाथदासजीने अपने 
छोटे भाई दामोदरदासजीको शिष्य बनाकर उनसे विवाह करनेके लिये 
कह दिया । वर्तमान श्रीराधारमणजीके गोखामिगण इन्हीं श्रीदामोदरजी- 
के वंशज हैं | इन्दावनमें श्रीराधारमणजीकी वही मनोहर मूर्ति अपने 
अद्भर और अलौकिक प्रभावकों धारण किये हुए अपने प्रिय भक्त 
ओगोपाल भट्टकी भक्ति और एकनिश्ाकी घोषणा कर रही है। भक्त- 
चंत्सल भगवान्‌ क्या नहीं कर सकते | 

श्रीकृष्ण | गोविन्द | हरे ! झुरारे ! 
है नाथ ! नारायण ! वाखुदेव |! 
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आवितन्य-शिक्षा्टक 
प्रेमोद्भाचितद्वपंपोद्वेगदैन्यातिमिश्रितम्‌ । 
छूपित॑ गौरचन्द्रस्स भाग्यवद्धिनिपेन्यते ॥# 
( श्रीदैतन्य चरि० ऊअण० को० २०।१)३ 
महाप्रमु श्रीगीराज्वदेयने संन्यास छेनेंके अनन्तर अपने हाथसे किसी 
भी अन्यकी रचना नहीं की । उन्हें इतना अवकाश ही कहाँ था, वे तो 
सदा प्रेमवादणी पान करके पायरू-से बने रहते थे । ऐसी दशामें पुसक- 
अणयन करना उनके लिये अद्यक्य था। किन्तु उनके भक्तेनि उनके उपदेशा- 
भत्के आधारपर अनेक पन्योंकी रचना कर डाली | व्यात, वाल्मीकि, शंक/ 
रामानुज आदि वहुत-से महापुरुप अपनी अमर ऋृतिसे ही अन्चे हुए. 
संसारको दिव्यालोक प्रदान करते हैं | द्ताभेय, जड़भरत, ऋषभदेव, 
अजगरसुनि आदि वहुत-से सिद्ध महापुरुप अपने छोकातीत आचरणोंद्वारा 
ही संसारको त्याग, वैसग्व और भोगोंकी अनित्वताका पाठ पढ़ाते हैं । 
& श्रीगौराह़ अझुक्के प्रेमदश प्रकट हुए ह॒पे, ईो, उद्दे ग, दैन्य 


और जाति जादि सादोंसे मिश्नित प्रछापको भाग्यवान्‌ पुरुष दी श्रवण 
कर पाते हैं। 
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बुद्धदेव, कवीरदास और परमहंस रामकृष्णदेव-जैसे बहुत-से परोपकारी 
मद्मपुरुप अपनी अमोघ वाणीके ही द्वारा संसारका कल्याण करते हैं । 
भीचेतन्यदेयने तो अपने जीवनको ही प्रेमका साकार स्वरूप बनाकर 
मनुष्योके सम्मुख रख दिया | चेतन्य-चरित्रकी मनुष्य ज्यों-ज्यों आलोचना 
ओर प्रत्यालोचना करेंगे, त्यो-ही-त्यों थे शाल्ीय सिद्धान्त साम्प्रदायिक 
संकुचित सीमासे निकलकर संसारके सम्मुख सार्वदेशिक बन सकेंगे। 
चेतम्यदेवने किसी नये धर्मफी रचना नहीं की | संन्यासधर्म या त्याग- 
धर्म जो ऋषियोंका समातन धर्म है; उसीके वे शरणापत्न हुए और 
संसारके सम्मुख महान त्यागका एक सर्वोच्च आदर्श उपस्थित करके 
छोगोंफो त्यागका यथार्थ मर्म सिखा दिया । समयके प्रभावसे शानमार्ममें 
जो शुप्कता आ गयी थी, संसारकों असार बताते-ब्रतातें जिनका दृदय भी 
सारहीन और शुष्क वन गया था, उसी आप्कताको उन्होंने मेटकर 
स्यागफे साथ सरलताका भी सम्मिश्रण कर दिया | उस त्यागमय प्रेमने 
सोनेमें सुहगेका काम दिया। यही अ्रीचेतन्यका मैंने सार सिद्धान्त 
समझा है| किन्तु में अपनी मान्यताके लिये अन्य किसीकों बाध्य नहीं 
करता | पाठक, खयं चेतन्यचरित्रका अध्ययन करें और यथामति 
उनके सार तिद्धान्तका खयं ही पता लगानेका प्रयत्ञ करें । महाप्रभुने 
समय-समयपर आठ इछोक कहे हैं । वे सत्र मह्मप्रभुरचित्त ही बताये 
जाते हैं | वैष्णवमंण्डलीमें वे आठ श्लोक 'शिक्षाश्क' के नामसे अत्यन्त ही 
प्रसिद हैं। उनपर बढ़ी टीका-टिप्पणियाँ भी लिखी गयी हैं| अन्यके 
अन्तमें उन आठ इ्लोकोंकों अर्थसहित देकर हम इस अन्यकों समाप्त 
करते हैं | जो 'श्रोश्रीचेतन्य-वरितावछी” को आदिसे अन्ततक पढ़ेंगे वे 
परम भागवत तथा ग्रेमी तो अवश्य ही होंगे, यदि न भी होंगे, तो इस 
चार चरित्रके पणन और चिन्तनसे अवबय ही वे प्रेमदेवकी मनमोहिनी 
मूर्तिकि अनन्य उपासक बन जायेंगे। चेतन्य-चरितावछीरूपी रसभरी 
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धाराने हमारे और पाठकॉके बीचमें एक प्रकारका सम्बन्ध स्थापित कर 
दिया है। चाहे हमारा “चेतन्य-चरितावली' के समी पाठकीसे शरीर- 
सम्बन्ध न भी हो, किन्तु मानसिक सम्बन्ध तो उसी दिन जुड़ चुकी 
जिस दिन उन्होंने अचेंतन्य जगतकों छोड़कर चैतन्य-्चरित्रफी खोंन 
की । उन समी प्रेमी बन्चुके श्रीचरणोंमि हृदवसे इस हृदयहीन नीरस 
लेखककी यही प्रार्थना है कि आपलोग कृपा करके अपने प्रेमका एक- 
एक कण भी इस दोन हीन कंगाछकों प्रदान कर दें तो इसका कक्याण 
हो जाय ) कहावत है-- 


दूँ द-दूँदसे भरे, टपकत रीतो होय ! 


>यस, प्रत्येक पाटक हमारे प्रति थोढ़ा भी प्रेम प्रदर्शित करनेकी 
कृपा करें तो हमारा यह रीता घड़ा परिपूर्ण हो जाय | क्या उदार और 
प्रेमी पाठक इतनी मिक्षा हमें दे उ्केगे ! यह हम छेदवसे कहते हैं, हमे 

' धनकी या और किसी सांसारिक उपभोगोंकी अमी तो इच्छा प्रतीत 
होती नहीं । आगेकी वह साँवला जाने | अच्छे-अच्छोंको छाकर फिर 
उसने इसी मायाजाढ्मे फँसा दिया है, फिर इम-जैसे कोट-पतब्लोंकी तो 
गणना ही कया ! उसे तो अभीतक देखा ही नहीं | शाजोसे यह वात 
सुनी है कि प्रेमी भक्त ही उसके खरूप हैं, इसीलिये उनके सामने 
अकिछन मिखारीकी तरह हम पहा पसार्कर भीख माँय रहे हैं । इसमें 
यह भी विश्वास है कि इतने बढ़े दाताओंके दरवाजोंसे हम निराश 
होकर न छौटेंगे, अवइव ही हमारी झोलीमें वे कुछ-न-कुछ वो डार्लेगे 
ही। भीख मौंगनेवाला कोई गीत गाकर या कुछ कहकर ही दाताओंकि 
चित्तकों अपनी ओर खींचकर मीख मौंगता है | अतः हम मी चेन्योक्त . 
इस आठ इलोकॉको ही कहकर पाठकसे मीख मोंगते हैं | 
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(१). 

चेतोदर्पणमार्जन॑ भचमद्दादावा पक्‍्निनिर्चा पर्ण 

'श्रेय/कैरघचन्द्रिकाचितरणं विद्याधधूजीवनम्‌। 

आनन्दाम्बुधिवर्दधन प्रतिपदं पूर्णास्ुताखादन॑ 

सर्वात्मस्तपनं परं विजयते श्रीकृष्णसंकीतनम्‌ ॥ 

जो चित्तरूपी दर्षणके मेलकी माजन करनेवाला है, जो संसार- 
रूपी मद्दादावामिकों शान्त करनेवाला है, प्राणियोंकी मन्नलदायिनी 
कैरय चन्द्रिकाको वितरण करनेवाला है, जो विद्यारूपी वधूका जीवन- 
स्वरूप है और आनन्‍्दरुपी समुद्रको प्रतिदिन बढ़ानेहीवाल्या है उस 
श्रीकृष्णसंकीतनकी जय हो, जय हो ! 


श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे ! झुरारे ! 
हे नाथ! नारायण | वाखुदेव ! 
(२) 
नाम्नामकारि बहुधा निजसवंशक्ति- 
स्तत्रार्पितांनियमितः स्मरणेन काल । 
एतादशी तव कृपा भगवन, ममापि 
दुर्दैदमीदशमिद्दाजनि नाहुरागः ॥ 

. प्राणनाथ ! दुम्हारी कृपामें कुछ कसर नहीं और मेरे दु्भाग्यमें 
कुछ सम्देह नहीं । भला; देखो तो सही तुमने 'निन्‍्द- मन्‍्दन” अजचन्द्रं 
'मुरढ्लीमनोहर” 'राधारमण! ये कितने सुन्दर-सुत्दर कार्नोंको प्रिय छगनेवालि 
अपने मनोहारी नाम प्रकट किये हैं; फिर वे नाम रीते ही हों सो वात 
नहीं, तुमने अपनी सम्पूर्ण शक्ति सभी नामोंमें समानरूपसे भर दी है। 
जिसका भी आश्रय अहृण करें, उसीमें तम्हारी.पूर्ण शक्ति मिल जायेगी। 
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सम्भव है; बैदिक क्रिया-कछापोकी भौति तुम उनके लेनेमें कुछ देश, काल 
और पात्रका नियम रख देते तो इसमें कुछ कठिनता होनेका भय भी 
था; सो ठमने तो इन बातेंका कोई भी नियम निधोरित नहीं किया। 
स्री हो, पुरुष हो, द्विन हो, अन्यज हो, शद् हो, अनाय॑ हो, कोई भी 
क्यों न हो; सभी प्राणी शुचि-अश्चि किसीका भी विचार न करते हुए 
सभी अवश्था्भमें, सभी समयोंमें सर्वत्र उन छुमधुर नार्मोंका संकीतन 
कर सकते हैं | है भगवन्‌ | तुम्हारी तो जीवोंके ऊपर इतनी भारी कृपा 
और मेरा ऐसा भी दुर्देव कि तुम्हारे इन सुमधुर नामेमें सच्चे दृदयसे 
अनुराग ही उत्पन्न नहीं होता । 


श्रीकृष्ण | भोविन्द | हरे | मुरारे ! 
है नाथ | नारायण ! वासुदेव ! 
(३) 
ठणाद॒पि सुनीचेन तरोरपि सद्दिष्णुना । 
अमानिना मानदेन कीत॑नीयः सदा हरिः॥ 


हरिनामसंकीर्तन करनेवाले पुरुषकों किस प्रकारके गुरु बनाने 
चाहिये और दूसरोंक्रे प्रति उसका व्यवहार कैसा होना चाहिये, इसको 
कहते हैं--मागवत वननेवालेकों मुख्यतया दो शुरु बनाने चाहिये-- 
एक तो तृण और दूसरा इक्ष ।! तृणसे तो नम्नताकी दीक्षा छें, ठण' सदा 
सबके पेरोंके नीचे ही पड़ा रहता है। कोई दयाड पुरुष उसे उठाकर 
आकाशर्म चढ़ा भी देते हैँ, तो बह फिर ज्यो-का-त्यों ही प्ृथ्वीपर आकर 
पढ़ जाता है। वह खम्में मी किसीके सिरपर चढ़मेकी इच्छा नहीं 
करता। तृणके अतिरिक्त दूसरे गुरु वृक्ष! से 'सहिष्णुता' की दीक्षा 
छेनी चाहिये | सुन्दर इक्षका जीवन परोपकारके ही लिये होता है। 
यह भेद-भाव-चूत्य होकर समानभावसे समीकी सेवा करता रहता है। 
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जिसकी इच्छा हो वही उसकी सुखद शीतल सघन छायामें आकर अपने 
तनकी ताप बुझा ले | जो उसकी शाखाओंको काव्ता है, उसे भी वह 
चेसी ही शीतलता प्रदान करता है और जो जल तथा खादसे उसका 
सिद्चन करता है, उसको भी येसी ही शीतछूता । उसके डिये शन्रु-मित् 
दोनों समान हैं । उसके पुष्पोंकी सुगन्धि जो भी उसके पास पहुँच जाय, 
यही ले सकता है। उसके गोंदको जो चाहे छुटा छावे। उसके कच्चे- 
पक्के फर्लोकी जिसकी इच्छा हो, वही तोड़ छाबे । वह किसीसे भी मना 
नहीं करेगा | दुप्ट खमाववाले पुरुष उसे खूब फलोसे समृद्ध देखकर 
डाह करने लगते हैं और ईष्यावश उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं किन्तु 
यह उनके ऊपर तनिक भी रोष नहीं करता, उले उसके पास यदि पके फल 
हुए तो सर्वप्रथम तो प्रहार करनेवालेकी पक्के ही फल देता है, यदि पके 
फल उस समय न मौजूद हुए तो कचे ही देकर अपने अपकारीके प्रति 
प्रेममाव प्रदर्शित करता है | दुष्ट खमाववाले उसीकी छायामें बेठकर 
शान्तिलाभ करते हैँ, पीठेसे उसकी सीधी शाखाओंकी काव्नेकी इच्छा 
करते हैं । वह बिना किसी आपत्तिके अपने शरीरकी कठाकर उनके 
कार्मोको पूर्ण करता है | उस गुरुसे सहिष्णुता सीखनी चाहिये। 


मान तो मृगठृष्णाका जल है, इसलिये मानके पीछे जो पड़ा, वह 
ध्यासे हिरणकी भाँति सदा तड़फ-तड़फकर ही मरता है, मानका कहीं अन्त 
नहीं, ज्यो-ज्यों आगेको बढ़ते चलो त्यों-ही-त्यों वह बाहुकामय जछ 
और अधिक आगे बढ़ता चलेगा । इसलिये वेष्णवकों मानकी इच्छा 
कभी न करनी चाहिये, किन्द दूसरोंकों सदा मान प्रदान करते रहना 
चाहिये | सम्मानरूपी सम्पत्तिकी अनन्त खानि भगवानते हमारे हृदयमें 
दे रक्खी है। जिसके पास धन है और वह घनकी आवश्यकता रखनेवाले 
व्यक्तिकों उसके माँगनेपर नहीं देता, तो वह 'कंजूस” कहलांता है । 
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इसलिये सम्मानब्मी धनकों देनेमें किसीके साथ कंज्सी जूसी 7 क करनी 
चाहिये | ठुम परम उदार बनो, दोनों हार्थोंसे सम्पत्तिकों छटाओ, जो 
ठुमते मानकी इच्छा रक़्खें उन्हें ठो मान देना ही चाहिये; किन्तु जो ने 
भी मोँगें उन्हें मी बस भर-मरकर देते रहो | इछठे तुम्हारी उदारतासे 
सवान्त्रयामी मम अत्यन्त ही प्ररक्त होगे |-उमीमे उत्ती प्यारे प्रमुका 


रूप देखो | सभीको उनका ही विप्नह समझकर नम्नतापूत्रक प्रणाम करो | 
ऐसे वनकर ही इन उुमहुर नाम के संकीर्तन करनेके अधिकारी वन उकते हो-- 
शकृप्ण | गोविन्द ! हरे! मुरारे [ 
है वाथ ! नारायण ! 
(४) 

न घर न जर्त न सुन्द्री 

कवितां था जयदीश कामये। 
भम॑ जनन्‍्मनि जनन्‍्मनीम्वरे 

भवताहृक्तिरहेतुकी त्वयि ॥ 


वाझुदेव ! 


(4 
प्रा 
श्र 
[9३ 
न्थ 
| 
|; ् 


उछल्तोंकी खानि धन है | जिसके पाल घन है) 

। घनी पुदुषके पांच शुणी, पण्डित तया भाति- 
कोबिद आप-से-आप ही आ जाते हैं। धदसे भी 
वढ़कर झक्तिशालिनी जन-सम्पत्ति है। जिसकी भाज्ञार्म दस आदमी हैं - 
जिठके कहनेसे अनेकों आदमी क्षणमरमे रक्त वहा उकते है, वह अच्छे 
अच्छे घमिकोंकी भी परवा नहीं करता। पेसा पाठ न होनेपर भी 
अच्छे-अच्छे ती-करोड़पती उससे थर-थर झाँपते हैं | उठ 
जनशक्तिते भी वदकर आकर्षक सुन्दरी है। छुन्दरी संदारमें किसके 
भनकी आकर्षित नहीं कर रुकती । अच्छे-अच्छे करोड़पतियोंकि कुमार 
सुन्दरीके तनिक-ते कद्यक्षपर छा्ों उपयोंकों पानीकी तरह बहा देते हैं:। 


ण् 
+4/ 
भी 
[| 
।॥ 
2 
783 
| है; 
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हजारों वर्षकी सद्धित की हुई तपस्याकों अनेकों तपध्वीगण उसकी टेढी 
भौंहके ऊपर वार देनेको वाध्य होते हैं| घनी हो चाहे गरीब, पण्डित हो 
चाहे मूर्ख, शूरवीर हो अथवा निर्बछ, जिंसके ऊपर भी भौंहरूपी कमानसे 
कठाक्षरूपी बाणकों खींचकर सुन्दरीने एक बार मार दिया प्रायः वह 
मूर्ठित हो' ही जाता है.। तभी तो राजर्षि मर्तृहरिने कहां है 'कन्दर्पदर्प- 
दलने विरछा मनुष्या/ अर्थात्‌ कामदेवके मदको चूर्ण करनेवाले इस संसारमें 
विरले ही मनुध्य हैं | कामदेवकी सहचरी सेनानाविका सुम्दरी ही है। उस 
सुन्दरीसे भी बढुकर कविता है। जिसकी कविताकामिनीने अपना कान्त कहकर 
वरण कर लिया है, उसके मन त्ेलोक्यकी सम्पत्ति भी ठुच्छ है। बह 
'नहीन होनेपर भी शाहंशाह है | प्रकृति उसकी मोछू ली हुई चेरी 
है। वह राजा है, महाराजा है, दैद है, और विधाता है।इस 
संसारमें कमनीय कवित्व शक्ति किसी विरके ही भाग्यवान्‌ पुरुषको 
आत्त हो सकती है । किन्तु प्यारे | मैं तो धन, जन, सुन्दरी तथा कविता 
इनमेंसे किसी भी वस्तुकी आकांक्षा नहीं रखता | तब हुम पूछोगे--“तो 
तुम और चाहते ही क्या हो ।” इसका उत्तर यही है कि 'है जगदीश ! 
में कमवन्धर्नोंकों मेंट्नेकी प्रार्थना नहीं करता । मेरे प्रारव्धकों मिटा दो 
ऐसी भी आकांक्षा नहीं रखता | भले ही मुझे चौरासी छाख क्‍या चौयसी 
अरब योनियीमें भ्रमण करना पढ़े, किन्तु प्यारे प्रभो! उम्हारी स्घृति 
छदयसे न भूले । तुम्हारे पुनीत पादपद्ोका ध्यान सदा अश्षुण्ण मावसे 
ज्यों-का-त्यों ही बना रहे | ठुम्हारे प्रति मेरी अहैदुकी भक्ति उसी प्रकार 
बनी रहे । मैं सदा चिलाता रहूँ-- 


'ओऔक्षष्ण | गोविन्द | हरे | झुरारे !. 
है नाथ ! नारायण | ,वाखुदेव ! 


२४२ श्रीक्षीनेतन्य-चरितावली खण्ड ५ 


री, 
अधि भनन्‍दतनूज़ किंद्वरं 
पतितं मां विपमे भवाम्बुधो। 
कृपया ठतव पादपहुज- 

स्थितधूलीसदर्श चिचिस्तव ॥ 
यह संसार समुद्रके समान है। मुझे इसमें ठुमने क्यों फेक दिया, 
है नाथ | इसकी मुझे कोई शिकायत नहीं | में अपने कर्मोके अधीन 
होकर ही इसमें गोते लगा रहा हूँ | वास्-व्ार छूबता हूँ और फिर ुग्हारी 
करुणाके सहारे ऊपर तैरने लगता हूँ । इत्त अथाइ साथरके सम्बन्धमें 
में छुछ भी नहीं जानता कि यह कितना गहरा है; किन्तु हें मेरे रमण ! 
मैं इसर्म डुवकियाँ मारते-मारते थक गया हूँ | कमी-कमी खारा पानी 
मुँहर्म चला जाता है; तो कै-ठी होने लवती है | कमी कार्नोमें पानी भर 
जाता है, तो कंभी आँखें ही नमकीन जलसे चिरचिराने रूगती हैं | कमी- 
कमी नाकमें होकर भी जल चल्म जाता है| हे मेरे मनोहर मल्ांद! 
है मेरे कोमलप्रकृति केवट | नुझे अपना नौकर जानकर, सेवक समझकर 
कहीं बैठनेका खान दो । ठुम तो न्वालेके छोकरे हो न; वढ़े चपल हो । 
पूछ सकते हो, 'इस अथाह जहमें मैं वैठनेके लिये ठुझे त्थान कहाँ दूँ । 
मेरे पास नाव भी तो नहीं जिसमें ठुम्हें विठा दूँ ।? तो हे मेरे रसिक- 
शिरोमणि ! मैं चालाकी नहीं करता, ठुम्हें भुल्यवा नहीं, सुझाता हूँ । 
तुम्हारे पास एक ऐसा स्थान है; जो जलूमें रहनेपर भी नहीं छवता और 
उसमें ठुमने सुझ-जैसे अनेकों डब॒ते हुआँको आशभ्रय दे रक्खा है | तुम्हारे 
ये अरुण वर्णके जो कोमछ चरणकमल हैं, ये तो जलमें ही रहनेके आदी 
हैं। इन कमकोमे सैकड़ों घूलिके कण जलूमें रहते हुए भी निश्चिन्द- 
ह्पसे बिना ड्वे ही बेंठे हैं । हे नन्दजीके छाड़िले छाल ! उर्न्ही धूलि- 
कंणो्म मेरी मी गणना कर लो | मुझे भी उन पावन पद्मेमि रेणु बनाकर 


' श्रीचेतन्य-शिक्षाष्टक श्छ््‌ 


विठा लो । वहाँ बेठकर में तुम्हारी धीरे-धीरे पेर हिलानेकी ह्रीड़ाके 
साथ गिरक-यिरककर सुन्दर खरसे इन नामोंका गायन करता रहूँगा--- 


श्रीकृष्ण | गोविन्द ! हरे! मुरारे ! 
हे नाथ ! नारायण ! घासुदेव ! 
(६) 
नयने - : गलद्श्नघारया 
घद॒ने गदूगद्रुद्धया गिरा | 
पुलकेनिंचितं चपु+ कदा 
तथव नामब्रद्णे भविष्यति ॥ 


प्यारे | मैंने ऐसा सुना है कि आँसुओके भीतर जो सफेद-सफेद 
फॉचका-सा छोटा-सा घर दीखता है, उसीके भीतर ठुम्हारा घर है | तुम 
सदा उसीर्म थास करते हो। यदि यह वात ठीक है, तब तो प्रभो ! मेरा नाम 
लेना व्यय ही है। मेरी आँखें आँय, तो बहाती ही नहीं, तुम तो भीतर ही 
हिपे बैठे रहते होगे। वोलना-चालना तो वाचांल्तामें होता है, ठुम 
सम्भवतया मौनियोसे प्यार करते होगे, किन्द दयालो ! मौन केसे रहूँ ! 
यह वाणी तो अपने-आप ही फूट पड़ती है। वाणीकी रोक दो, गलेकी 
झुद्ध कर दो, जिससे स्पष्ट एक भी शब्द न निकल सके । सुस्तीमें सभी 
यंत्तुएँ शिमिल हो जाती है | ठम कहते हो--तिरे ये शरीरके वाल क्यों 
पड़े हैं ? प्यारे, इनमें विद्युतका सार नहीं हुआ है । अपनी विरहरूपी 
ब्रिलकी इनमें मर दो जिससे ये त॒म्हारे नामका शब्द सुनते ही 
चौंककर खड़े हो जायें | हे मेरे विधाता ! इनकी सस्ती मिटा दो, इनमें 
ऐसी शक्ति भर दो जिससे फुरहुरी आती रहें | बत, जहाँ ठम्हांरे नामकी 
बवनि सुनी; वहीं दोनों नेच लवालब अभ्रुसे मर आये, वाणी अपने-आप ही 


हि 
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पु तम्दारे 9०. 
हक गवी, शरीरके सभी रोन बिल्कुल खड़े हों गये | प्यारे! तुम्दार इन मधुर 
जप ३ रा; 
नार्मोकों लेते हुए कमी मेरी ऐठी सिति हो भी सकेगी क्या ! 


॥+ पी ०- कै. 


युवावितं निर्मेषेण ऋक्षुपा प्राद्रपायितर्म । 
झुन्यायितं जगत सर्व भोधविन्द्विरददेण में ॥ 
हाय २ प्यारे! छोंग क द् जआदइई भझत्य है, द्म्त प्यारे ! मेरी 
आद तो ठुनने अनन्त कर दी है कोर तुम सुसे अमर बनाकर फहीं 
हिप गये हो । है चोर ! जय आकर मेरी दशा तो देखो । दुग्हें बिना देखें 
मेरी कसी दशा हो रही है, जिले लोग “निर्मेष!” कहते हैं, पलक मारते 
ही जिठ उमयको व्यतीत हुआ बताते है, यह समय मेरे लिये एक डुगसे 
भी बढ़कर हो गया है | इचका कारण दे तुम्हारा विरद । छोग कहते हैँ, 
दा चार ही महीने होती है, किन्ठु मेरा जीवन तो छुमने यपोमय ही 
बना दिया हैं । मेरे नेज्नेसि सद्या वर्षाक्ी घाराएँ ही छूटती रहती है 
क्योंकि तुम दीखते नहीं हो, कहीं दूर जाकर छिप गये हो ।.नेयायिक 





चोदीठ शुण बताते हैं,सात पदार्थ बताते हैं| इस उंसारमें विविध प्रकारकी 
लि & 
ल्ुएं बतावी जाती ३, किन्द प्यारे मोहन ! मेरे लिये तो यह सम्पूर्ण 


संतार सुता-चता-ठा ही प्रतीत शेंता है, इचका एकमात्र कारण है 
तुम्दास अदर्शन | ठुम मुझे यहाँ फँलाकर न जाने कहो चले गये हो 
इसलिये मैं सदा रोता-रोता चिल्छाता रहता हुँ--- 
: ओऔक्षप्ण ? गोविन्द ! हरे | झुरारे ! 
हे नाथ! नारायण | याझुदेवर्थ 
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(८) 
आईिलप्य वा पादरतां पिनष्ठु मा- 
मद्शंनान्मर्मदता करोतु वा। 
यथा तथा वा विदधातु लम्पटो 
सत्पाणनाथस्तु स पव भनापरः॥ 
है सखि | इन व्यर्थकी यातोमें क्या रक्खा है| तू मुझे उसके 
गुर्णोको क्यों सुनाती है ! वह चाहे दयामय हो या घोखेवाज, प्रेमी हो 
या निष्ठु, रसिक हो था जारशिरोंमणि। में तो उसकी चेरी 
बन चुकी हूँ । मैंने तो अपना अंग उसे ही अर्पण कर दिया है। वह 
पघाहे तो इसे दृदयसे चिप्टकर प्रेमके कारण इसके रोमोंको खड़ा 
कर दे या अपने यिरदमें जलसे निकाली हुई मर्माहत मछलीकी भाँति 
तड़फाता रहे | में उस लूम्पटफे पाले अब तो पड़ ही गयी हूँ । भव 
सोच करनेसे ह्टो ही क्या सकता दे; जो धोना था सो हो छुका | मैं तो 
अपना सर्यस्तर उसपर वार चुकी | वह इस शरीरका ख़ामी व्रन घुका । 
अब कोई अपर पुरुष इसकी ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देख सकता। 
उसके अनन्त हुन्दर और मनोहर नाम हैं, उनमेंसे में तो रोते-रोते इन्हीं 
नामेंफा उच्चारण करती हुँ-- 
श्रीक्षष्ण | गोविन्द ! हरे ! मुशारे ! 
है नाथ | नारायण | वाझुदेव | 
प्रेमी पाठकोंका प्रेम दिन दूना रात चौशुना बढ़ता रहे; कया इस 
मिखारीकों भी उत्तमेंसे एक कण मिलेगा ! 
इति शस्‌ । 
आ्रीचितन्य-चरितावढी समाप्तो5ये अन्य: 
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श्रीवेतन्य-चरित्र-सम्बन्धी ग्रन्थ । 
विभिन्न भाषाओंमें हमें श्रीचेतन्यदेवफे चरिध्रतम्बन्धी लिने 
अन्येका पता चछा है, उनके नाम नीचे दिये देते | 
संस्कृत 
१-श्रीमुग़री शुतका कंड़चा-ले० भ्रीमुरारी गुत (ये मद्गप्रभुके 
समकालीन थे | ) 
२-चेतन्य-चरित काव्य--ले० भरीमुरारी गुप्त 
३-श्रीचेतन्यचरित मद्गाकाव्य-छे० कवि कर्णपूर ( कोई-कोई इसे 
इनके बढ़े भाई चेतन्यदासइृत बताते द। ये तीनों भाई प्रमुके 
सामने वर्तमान थे । ) 
४-श्रीचेतन्यचन्द्रोदय नाथ्क--ले० कवि कर्णपूर । 
५-श्रीगौरगणोद्देशदीपिका--लें० कवि कर्णपूर ( इसमें कौन गौर मक्त 
किस सखीके अवतार हैं, यह वात बताबी गयी है। ) 
६-श्रीचेतन्यचन्द्रामृत--पश्रीप्रयोधानन्द सरखतीकृत । 
७-श्रीगोविन्दकड़चा--ले० श्रीगोविन्ददासजी । 
८-श्रीचेतन्यचरित--भ्री चूड़ामणिदासक्त । 
९-श्रीकृष्णचैतन्योदबावली--आीग्रयुम्न मिश्र कृत (ये महाग्रभुके 
चच्ेरे भाई ये । ) 
१०-अनन्तसंहिता 
११-चैतन्यस्तवकल्पवृक्ष--( यह स्वावलीके ही अन्तर्गत है, भरी० 
गो० रघुनाथदासकृत | | 
१२-भीचैतन्यशतक--श्री ० कवि कर्णपूर । 
१३-ओीचैतन्यशतक--भीयासुदेव सावभौम मद्यचार्य । 
१४-श्रीमद्गौराज्लछीलाससरणमंगलसोत्र | --भीकेदारनाथभक्तिविनोंद 


श्रीवैतन्य-चरित्र-सम्बन्धी भनन्‍ध श्ण्७ 


वँगला 

१५-ओऔचेतन्यभागवत--भीडन्दावनदास ठाकुरकृत । 

१६-ओचेतन्यचरितासत--भीगोखामी कृष्णदासजी कबिराजक्ृत | 

१७-श्रीवैतन्यमंगल--ठाकुर छोचनदासजी कृत । 

१८-मनः/सम्तोषिनी--भीजगजीवनजी. ( श्रीकृष्णचैतन्योदयावलीका 
बंगला अनुवाद है। ) 

१९-श्रीनरोत्तम ठाकुरकी पदावली 

२०-“महाप्रकाश'--श्री० वासुदेव घोष, माधव घोष और गोविन्द घोष 
(ये तीनों सगे भाई थे, एक पद्यमें तीनों ही अपना नाम देते हैं, 
तीनों ही प्रसिद्ध पदकार और प्रभुके भक्त थे। ) 

२१-गौराज्अ-उदय--श्रीमुकुन्द पारिषद । 

२२-गौर-चन्दिका--श्रीमुकुन्द पारिषद | 

२३-प्रेमविछास--श्रीनित्यानन्ददास ( महाप्रश्ुके पीछेक्ी छीलाओंका 
इन्होंने वर्णन किया है । ) 

२४-श्रीगौराज़्महामारत--प्रभुपाद हरिदास गोस्वामीद्वारा सम्पादित। 
(श्रीचेतन्यचरितामत और श्रीचेतन्यमागवतके पर्योके भावोंको 
लेकर पहले यह 'नवद्वीपलीला” और “नीछाचललीछा” के नामसे 
क्रमशः निकला था | बढ़ा मारी पोथा होनेसे ही इसका नाम 
धौराज्भरमहाभारत' रख दिया । बड़े साइजमें छपे हुए १७७४ पृष्ठ हैं 
और अक्षर मी बहुत महीन हैं । ) 

२५-श्रीअमियनिमाईचरितः--ले० महात्मा शिशिरकुमार घोष ( प्रथक- 
पृथक्‌ छः खण्डोमे है। घोषमहाशय “अमृतबाजारपत्रिका' नामक 


अंग्रेजी प्रसिद्ध दैनिक पत्रके सम्पादक थे । ) 
श्छ 


श्ण८ श्रीध्रीचेतन्य-चरितावली खण्ड ५ 


२६-निमाईसंन्यासनाटक--ले० डी० एल० राय महाशय 
२७-गम्भीराव श्रीगीराज्ध-ले ० श्रीरसिकमोहन विद्यामूषण । 
२८-नीलाचक्लेत्रजमाधुरी--छें० श्रीरसिकमोहन विद्याभूषण । 

इनके अतिरिक्त श्रीविद्याभूषण महाशयने 'श्रीमद्दाउगोखामी 
'आ्रीखरूप दामोदरः 'श्रीराय रामानन्द”ः नामकी कई बढ़ी-चड़ी पुसके 
लिखी हैं | इन तभीमें गोरचरित्र ही है, क्योंकि ये सभी महानुमाव 
श्रीगीराड्के अंग ही थे । 

्री्रीविष्णप्रियागौराड् नामक बेंयछा सासिक पत्रिकाके 
सम्पादक शभ्रीपाद हरिदास गोखामीने 'गौरा्टमहाभारत के तिवां 
श्रीक्रीविष्णुप्रिवाचतित, श्रीलक्ष्मीप्रियाचरित, श्रीविष्णुप्रियानाठक, श्री“ 
गौंरगीतिका, वाड्भालीर ठाकुर श्रीगौराड्, श्रीविष्णुप्रियाविलापगीति) 
श्रीमुरारीगुप्त प्रतिष्ठित श्रीनिताई गौरलीछाकाहिनी आदि छोटी-बढ़ी 
वहुत-सी पुस्तकें लिखी हैं, उन सबमें ही प्रकारान्तरसे वे ही सब चेंतन्य- 
चरितकी बाते हैं | 

अंग्रेजी 


29--,076 "०फाक्चग88 [ 7 ६छ0 92705 ); 99 ैशिा॥779 
च0958॥ #प्शाथा ७70७, 


३0-+,8८ ०॥7,0४८. 


३--राशधधए४ 390 5 486: 8ए पिया खिगद्गताए 0ग्रद्ड0 
एागावेः $86॥. 


३2--एसा्ाधाए४. धगपे क्रीड.. 007/९०7०7०९5: फ्रेए रिकवां 
, जिद्योग्पैषा एिएलडओओ (राह४8079 5९7. 
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श्रीचेतन्य-चरित्र-सम्बन्धी प्न्थ श्ण्९, 


ह्विन्दी 


३५-श्रीचेतन्यचरितामृत (अजमाषामें प्रतिध्चनि आदि खण्ड ) 
छे० श्रीराधाचरणदास गोखामी विद्यावागीश | 


३६-श्रीगीौराद्ः महाप्रभु--वा० शिवनन्दनसहाय । 
शुजराती 
३७-प्रेमावतार चेतन्यदेव--श्रीमर्मदाशडुर पंच्या | 


इनके अतिरिक्त उड्भिया, मराठी, तैठगु या अन्य मापाओमिं 
श्रीचेंतन्यदेवके जीवन-चरित्र-सम्बन्धी जो अन्य होंगे, उनका हमें पता 
नहीं चला है। हाँ उ्वूँमि ४ भागोंमे एक 'गोराचाँद” नामक भन्य 
भी एमने देखा है । 


श्री श्रीयेतन्य-्वरिताव॑ली 
ससम्पूण॑+---तलततततत । 


छण्ड ३, प्रष्ठ २६०, चित्र 5, 
मूल्य ॥5)। सजिस्द १८) 


|>०००००००--००० 








। * २. पृष्ठ ४५०) त्नरित्र ५१ 
। मूल्य १०); सजिल्द १०) | 


खण्ठ ३. पृष्ठ रे८४) चिंत्र ११; 
भूल्य १); सजिल्द १) 


हुण्य ४. पृष्ठ २९४; चित्र १४; 
मूल्य ॥5); सुजिल्द ॥>) 


खण्ड ५, पृष्ठ २८०; चित्र १०; 
मूल्य )॥), सजिब्द १) 


इनमें नियमानुसार कमीशन भी 
मिलेगा | 


* बड़ा सूचीपत्र मेंगवाइये 
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(१) पुस्तकोंका विशेष विस्तार तथा पूरा नियम 

डिये बढ़ा यज्जीपन्न मुफ्त मेंगाएगे | 

(३) एमारे यद्दा अनेक प्रकारफे धार्मिक छोटे, पढ़े, रंगीन 
और सादे चित्र मिलते दें । विशेष जानकारीफे 
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कुछ ध्यान देने योग्य बातें-- 


(१) हर एक पत्नमें नाम, पता, डाकधर, जिला बहुत 
साफ देवनागरी अक्षरोंमें लिखें। नहीं तो जवाब देने या माल 
भेजनेमें चहुत दिक्कत होगी। साथ ही उत्तरके लिये जवाबी 
फार्ड या टिकट आना चाहिये । 

(२) अगर ज्यादा कितावें मालगाड़ी या पार्सलसे 
भँगानी हों तो रेलवेस्टेशनका नाम जरूर लिखना चाहिये। 
आाडरके साथ कुछ दाम पेशगी भेजने चाहिये । 

(३) थोड़ी पुस्तकोंपर डाकखर्च अधिक पड़ जानेके 
भयसे एक रुपयेसे कमकी बी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती, 
इससे कमकी किताबोंकी कीमत, डाकमहसूछ और रजिस्ट्री 
खत जोड़कर टिकट भेजें 

(४) एक रुपयेसे कमकी पुस्तक बुकपोस्टसे मँगवानेवाले 
सज्जन ) तथा रजिस्टीसे मँगवानेचाले /5) (पुस्तकोंके मूल्यले ) 
अधिक भेजें | बुकपोस्टका पैकेट प्रायः गुम हो जाया करता है; 
अतः इस प्रकार खोयी हुई पुस्तकोंके लिये हम जिम्मेवार नहीं हैं। 


कमीशन-नियम 


१) से कमकी पुस्तकोंपर कमीशन नहीं दिया जाता। १) से 
१०) तक १२॥) सेकड़ा, फिर २५) तक १८॥) सेकंड़ा, इससे 
ऊपर २०) सेकड़ा दिया ज्ञाता है | 

३०) की पुस्तक होनेसे श्राहककों रेलवेस्टेशनपर मालगाड़ीसे 
फ्री डिलेवरी दी जायगी, परन्तु सभी प्रकारकी पुस्तक 
लेनी होंगी, केवल गीता नहीं। दीपावलीसे दीपावलीतक १०००) 
नेटकी पुस्तकें सीधे आडेर भेजकर: लेनेवार्लोकों ३) सेकड़ा 
कमीशन और दिया जायगा | जलल्‍्दीके कारण रेलूपासंलसे 
मेंगवानेपर आधा भाड़ा दिया जायगा । इससे अधिक 
कमीशनके छिये लिखा-पढ़ी न करें । 


)७०+-०००५५१६०९/३६-“३/९७/३/७/३४०७०७०-०० ०० 


| 8. हक ९९ 
: गीताप्रेसकी पुस्तकें 

शीमद्धगधद्वीता-[ श्रीशांकरभाष्यका सरक्ष हिन्दी-अजुवाद ] दूसरा 
संस्करण आचइयक परिवर्ततके साथ छपा है, इसमें मूल भाष्य है 
और भाधष्यके सामने ही अर्थ लिखकर पढ़ते और सममनेमें 
सुगमता कर दी गयी है। श्रुति, स्टृति, इतिहासोंके उद्छत 
प्रमाणोंका सरक्त अर्थ दिया गया हैं। पृष्ठ ५१९, ३ चित्र, सू० * 
साधारण जिद २॥), बढ़िया जिल्द पे २॥) 


श्रीमन्नगवद्रीता-मूल, पदच्छेद, अन्चय, साधारण भापादीका, 

टिप्पणी, प्रधान और सूचस विपय एवं त्यागसे सगवणाप्ति- 

सहित, मोद्य दाहप, कपड़ेकी जिल्द, पृष्ठ ४००, बहुरंगे ४ चित्र $॥) 
ओमद्भवगवद्दीता-गुजराती टीका, गीता नम्बर दोकी तरह, सू० *** १॥) 
* श्रीसद्धगवद्गीता-मराठी टीका, हिन्दीकी 9॥) वाकीके समान, मूह्य $)) 
श्रीमद्धगवद्गीता-प्रायः ससी विषय $।) वालीके समाव, विशेषता 

यह है कि छोकोंके सिरेपर माचार्थ छुपा हुआ है, साइज 

और टाइप कुछ छोटे, पृष्ठ ४६८, मूल्य ॥&), सजिद्द *"* ॥) 
श्रीमद्धनवद्गीता-बंगछा टीका, ग्रीता नं ० ५ की तरदद । मू० १), स० *** १।) 
भीमद्भगवद्गीता-छीक, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान विषय , 

और स्यागसे भगवत्‌-प्राप्ति घार्मफ निबन्धसहित | साइज ममोछा, 

मोटा ठाहप, ३१६ एृष्टकी सचित्र पुस्तकका मूहय ॥), स० "०" ॥&) 


गीता-मूल, मोटे अक्तरवात्ती, सचित्न, मूल्य ।>), सजिक्द** ॥&) 
गीता-लाधारण भाषादीका, पाकेट-लाइज, सभी विषय ॥) चालीके 
समान, सचित्र, ए४8 ३५२, मूल्य £)॥, सजिल्द क्रो 
गीता-भाषा, इससें छोक नहीं हैं। अत्तर सोटे हैं, चित्र, सू० ।), स० '॥6) 
गीता-सूछ ताबीजी, साइज ,२ ५ २॥ हच्च, सजिल्द, सू० ०" #) 
गीता-मुर; विष्णुसइस्तरनामसहित, सचित्र और सजिल्द, सू० **! #) 
गीता-७॥ % १० इच्च साइजके दो पत्नोम सम्पूर्ण, सू०.. * ०») 
. ग्रीता-ढायरी-सन्‌ १९३५ को, सू० ) सजिहद ।) 
ग्ीता-सूची ( 088-7 ४४६ ) अजुुसान २००० गीताओँका परिचय सू ० ॥) 


पता-गीताग्रेस, गोरखपर 


श्रीक्रीविष्णुएुराण--हिन्दी-भनुवादसद्ित, आठ सुन्दर चित्र, एक 
तरफ इछोक और उनके सामने ही अर्थ हैं, साइज २२११९ 
८ पैजी, पृष्ठ ५४८, भू० साधारण जिडद २॥), कपडेकी मिरद १॥॥) 
अध्यात्मरामायण--स्ीक, जाठ चित्रोंसि सुशोमित, एके तरफ छोक 
और उनके सामने ही अर्थ है, दूसरा संस्करण कृप गया है। 
. भू० १॥॥), सच्चिश्द २) 
प्रेम-पोग-सचित्न, लेखक-श्रीवियोगी हरिन्नी, पृष्ट ४२०, बहुत मोदा 
एण्टिक कागज, मृहय अजिह्द १), समिदद *** १॥) 
श्रीतुकाराम-चरित्र-दक्षिणके एक असिद्ध सन्‍्तका पावन चरित्र है। ९ सादे 
चित्र, भ्रष्ट ६९४, सुम्दर छपाई, ग्लेन कागज, सू० १७) स० १॥) 
श्रीक्ृष्ण-विज्ञान अर्थात्‌ श्रीमद्भगवर्द्गतताका मूलसह्दित हिन्दी-पथा- 
जुवाद गीताके छोकोंके ठीक सामने ही कवित्तामें हिन्दी अनुवाद 
छपा है। दो चिन्न, पृष्ट २०५, ग्रोद् कागज, सू० ॥), स"_ १) 
ब्रिनय-पत्रिका-सरछ हिन्दी-भावार्थ-सहित, ६ चिश्र, अलुवादक- 
प्रीहजुमानप्रसादजी पोद्दार, शरा संस्करण, भावार्थमें अनेकों 
आवश्यक संशोधन किये गये हैं तथा परिशिष्टमें कथाभागके 
३७ पृष्ठ और जोढ़ देनेपर भी मूल्य पहलेवाल्ा ही अर्थाद्‌ १) 
सजिलद १)) रक्‍खा गया है । 
गीतावली-अर्थस॒ह्दित, ८ चित्र, अजु ०-श्रीपुनिकालजी अमी-अभी नयी 
प्रंकाशित हुई है। इसमें रामायणकी तरह सात काण्डोंमें श्रीरामचरत्र- 
जीको छीछाओंका भजनोंमें वढ़ा ही सुन्दर वर्णन है। सू० ३) स० १।) 
सागवतरत्ष प्रह्मद-३ रप्ीन, ७ सादे चित्रोंसद्वित, पृष्ठ ३४०, मोटे 


अक्षर, सुन्दर छपाई, मूश्य ५) समजिदद ४" १9 
श्रीक्षीचैतन्य-चरितावली ( खण्ड १ )-सचित्र, श्रीचैतन्यदेवकी बड़ी 
जीवनी । पृष्ठ ३९०, सू० ॥5), सजिहद !. १७) 


श्रीक्रीचैतन्य-चरितावली ( खण्ड २ )-सचित्र, पहले खण्डके आगेकी 
लीलाएँ । पृष्ठ ७५०, ९ चित्र, मूह्य १००), सजिबद १०») 
श्रौभ्नोचैतन्य-च्रितावल्ली ( खण्ड ३) हाल ही छपा है, धरष्ठ ३८४, 
१९ चित्र, सूल्य १), समिदद ३) 


पता--गीताग्रेस; गोरखपुर 


श्रीमद्भागव्तान्तरमत एकादश स्कत्ध-सचित्र, सटीक, पृ४ ४१०, 


सूल्य केंचछ ॥), सजिश्दद 9) 
देवपिं नारद-२ रक्कीन, ३ सादे चित्रोंसहित, प्रष्ठ २४०, सुन्दर 
छपाई, मु्य ॥॥), सजिएद न्ब्न ** १) 


तस्च-चिन्तासणि भार १-स चित्र, लेखक्-अ्रीजयद्य्ालजी गोयन्दका, 
यह झन्ध एरस उपयोगी 5। हसके सननसे धर्ममें श्रद्धा, 
भगवानूसें प्रेम और विश्वास एव नित्यके वर्तावमें सत्य 
ध्यूवहार और सबसे प्रेस, अत्यन्त आनन्द एवं श्राम्तिकी 
प्राप्ति होती है। एड्ट ३५०, सूहय ॥८), सजिएद_'*” ॥«-) 
तश्व-चिन्तामणि भाग २-सचित्न,हसमें लोक और परलोकके सुख-साधनकी 
राह बतानेवाले सुविचारपण सुन्दर-छुन्दर छेखोंका अति उत्तम 
संग्रह है। ६०० से ऊपर एष्ठकों पुस्तकका मुझ्य प्रचारार्थ केबछ 
॥॥8) स० १६) रक्खा गया है। एक छुस्तक अवहय भेंगवाचें । 
नधैद्य-भ्रीदनुमानप्रसादजी पोद्दारके २८ लेख और 5 कविताओका 
सबचित्र नया सुन्दर अन्य, 8० ३५०, सू० ॥5), स्र० “ ॥॥>) 
श्रीज्षानेश्वर-चरिन्न-दक्षिणके अत्यन्त प्रसिद्ध, सबसे अधिक प्रभाव- 
शाली भक्त, 'भ्रीज्षानेश्वरी गीता! के कत्तोकी जीचनदायिनी 
जीवनी और उनके उपदेश्योंका नमूना। एक बार अवश्य 
पढ़ें | सचिन्न, एछ ३५६३, सू० श “ ॥॥+) 
विष्णुसहल्ननाम-शांकरभाप्य हिन्दी-टीका-सहित, सचिन्न; भाष्यफ सामने 
ही उसका अर्थ छापा यया है । नित्य-पाठके स्तोन्नोर्स सबसे अधिक 
प्रचार विष्णुसदस्ननामका ही है। भगवानके नामोंके रहस्य 
जाननेके लिये यह अथ अद्वितीय है, मुए्य ॥5) बहुत सुछम रक्खा 
गया है। अर्थ जानकर पाठ करनेसे यह अति आनन्द्दायक है । 
प्रति-रक्नावली-केखक---खासीजी . श्रीभोलेबाबाजी,. खास-खास 
श्रुत्रियोंका अर्थस॒ह्ितर संग्रह; एक पेजमें सूल भ्रुतियोँ ओर 
उसके सामनेके पेजमें उनके अर्थ रकक्‍्खे गये हैं, सू० ॥) 
पुलसीदरू-ठलेखक--भ्रोहज्युमानप्सादजी पोहार, एसमें छोटे-बढ़े, 
स्री-पुरुष, आस्तिक-नास्तिक, विद्वान-मृसे, भक्त-शानो, मृहस्थी- 


पता--भीताग्रेस, गोरखपुर 


स्थायी, करा सौर साहिस्य-प्रेमी सबके लिये कुछ-न-्कुछ 
उन्नतिका सार्ग मिल सकता है। एए २६२,सजित्र, सू० ॥), स०॥&) 
धीएकवाथ-घरिन्रि-छे «-हरिसक्तिपरायण प॑० छक्ष्मण रामचन्द्र 
पांगारकर, भापान्तरकार-पं » श्रीलृक््मण नारायण गर्द । हिन्दी- 
में एफनाथ मद्राराजकी जीवनी कमोतक नहीं देखो, मूल्य” ॥). 
दिनक्ष्या-( सचित्न ) उठनेसे सोनेतक ऋरनेयोग्य धार्मिक चातोका 
वर्णन। निस्य-पाठके योग्य स्तोद्न और सजनॉसदित । मूह्य 9) 
विदेश-चूडामणि-( सानुवाद, सचित्न ) एष्ट १९४, सू० ॥%), सण्। +) 
प्रोरासकृष्ण परमइंस-(सचिन्न) इस पग्रन्यमें इन्हींके जीवन भार 
शानभरे उपदेशोका सम्रह है। प्रू० २५०, सूझ्य “*' ॥) 
अक्त-भारता-चित्र, कविताम ७ भक्तोंकी सरठ कयाएँ,मू०१&),स०॥) 
भक्त वालक्-गोबिन्द, मोहन जादि दालकभक्तोंकी कथाएँ हैं. ०) 
भक्त नारी-किनोंसें धार्मिक भाव बढ़ानेके लिये बहुत उपयोगी कथाएँ हैं।>) 
सक्तपज्ञर्थ-यह पाँच कयाओंकी एुस्तक सह हस्थोके लिये वढ़े कामकी है।) 
जाएगा भक्क-राजा शिवि,रन्तिदेव,अन्वरीप आादिकी कथाएँ, ७चित्र,सू ००) 
भक्तचन्द्रिका-भगवानके प्यारे मक्तोंकी मौठी-सी्ठी बाते, ७चित्र, सू००) 
भक्त-सप्तरतत-सात सक्तोंकी मनोहर गायाएँ, ७ चित्र, पृष्ठ ३०३६, सू० |“) 
भर्-कुसुम-छोटे-वढ़े, सो-पुरुष सबके पढने योग्य मे मसक्तिपूर्ण अन्ध (०) 
प्रेमी भक्त-६ चित्रोंसे सुशोमित, मूह्य कर! 2 
सूरेपकी भक्त खियों-३चित्रॉसे सुशोमित, सू० हनन ) 
गीतामें मक्तिगयोग-(सचितन्न ) लेखक-अवियोगी हरिजी, मू० “) 
परसार्थ-पन्नावली-अ्रीजयदुयारजी गोयन्दकाके ५१ कब्याणकारी 
पत्नोका संग्रह, एष्ट १४४, पुण्टिक क्वागज, सूल्य_***  )) 
साता-भ्रीअरविन्दकी अंगरेजी पुस्तक (१000८: ) का बजुवाद, सू०।) 
श्रुत्िकी टेर-( सचित्र ) केखक-खामीजो श्रोसोलेबाबाजी, सू.० ) 
ज्ञानयोग-सन्त श्रीसवानीशंकरणी सहाराजके ज्ञानयोगसम्बन्धी 


उपदेश, पृष्ठ१२९, मूल्य ब्न्६ न | 
अजकी झोँको-छगमग ४० चित्र, सुहय '** -**  ।) 
ओवदरी-केदारक्री झाँकी-सचिन्र, सू० ./* न 


पता--गीताग्रेस, गोरखपुर 


०॥ 

अवोध-सुधाकर-( साजुवाद, सचित्र) इसमें विषयभोगोंकी तुच्छता 

दिखाते हुए आध्मसिद्धिके उपाय बताये गये हैं, मूहय &)॥ 
सानंव-धर्म-ले०-भ्रीइनुमानप्रसादजजी पोह्र, पृष्ठ ११९, सूझ्य &) 

गीता-निबन्धावलछी-गीताकी अनेक बातें समझनेके लिये उपयोगी 

है। यह गीता-परीक्षाकी मध्यमाकी पढ़ाईमें रवखी गयी है, मू० £)॥ 
साधन-पथ-ले०-श्रीहजुमानप्रसादजी पोद्दार, सचित्र, पृष्ठ ७३, स्‌० 5)॥ 
धेदान्त-छन्दावली-ले०-खामीजी श्रीस्षोछेवाबाणी, घू० £)॥ 
अपरोक्षानुभूति-मूछ शोक और अर्थसद्दित, सचित्र, मूद्य **" »)॥ 
सनन-माछा-यह भावुक सक्तोंके बढ़े कामकी चीज है, सू० **" &)॥ 
"एन & 7त9806708 07 0904-89 7०783 00808 73994... 48, 2 
चित्रकूटकी झ्ोकी ( ३९ चित्र ) छे०-छाला श्रीसीतारामजी बी० ए० £) 


भजन-संग्रह अथम भाग ८) द्वितीय भाग ) ठृतीय भाग #) चतुर्थ 


भाग #) पद्चस भाग ०० ००० >) 
' स्लीधमेप्रश्नोत्तरी-(नये संस्करणमें ३० एृषठ बढ़े हैं) <) 
सच्चा सुख और उसकी प्राप्तिकि उपाय '* >>) 
गीतोक्त सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोग *”* >)॥ 
हु मजुस्खति द्वितीय अध्याय अर्थसहित 5 नगर 


शोपी-प्रेम सचित्र, छे०-श्रोहनुमानप्रसादजों पोह्दार, पट ५०, सूह्य “)॥ 


हनुमानवाहुक-सचित्र,सटीक >)॥ । सनको यद्ा करनेके उपाय सचित्र-)॥ 


आन+दकी लहरें-सचित्न, सू० “)॥ | गीताका सूक्ष्म विषय _)। 
ईश्वर-मूल्य. “)। | विष्णुसहस्नाम श्रीहरिसंकीतंनधुन )। 
मूल गोसाइ-चरित “)। | सूछ )॥, स० _“)॥ | गीता द्वितीय 
सप्त-महात्रत. ४) | रामगीता सटीक )॥ | अध्याय सटीक )। 
समाज-सुधार ०) | दरेरामसजनश्सारा)॥| पातञ्षलयोगदर्शन 
ब्रह्मचये “) | सम्ध्योपासन हिन्दी- | सूछ 9) 
श्रीप्रेमभक्तिप्रकाश-) | विधिसदिित.... )॥ | धर्से क्या है?) 
भगवान्‌ क्या हैं? -) | चलिवैश्वदेवविधि )॥ | दिव्य सन्देश. )। 
आचार्यके सदुपदेश-) | प्रश्नोत्तती सटीक )॥ | कल्याण-भावना )। , 
एक सन्तका अनुभव“) | सेवाक्े -मन्‍्त्र.._)॥ | छोभमें पाप जाधा पैसा 
स्यागसे भगव्ाप्ति>) | सीताराममजन )॥ | ग्रजछगीता आधा पैसा 


पता--भगीताप्रेस) गोरखपुर 


द््ल्याण 
भाकति, ज्ञान, वेतस्यन्नम्वन्धी सावित्र धार्मिक मातिक पत्र, 
जादकि मूल्य ४८०) 


2७ ७. | 
कुछ विशपाक 

शसावयाह्ट-एष्ट ५१२, निरंगे-इकरंगे ६७ चित्र, मू०२॥८), स० ३७) 
अफाइ-सौपरे वर्षकी पूरी फाइलसहित, सू० ४८), संजित्द ४॥॥&७) 
इंगराद सपरिशिष्टाइ्-मातवें वर्षकी पूरी फाइलसदित, मु० श्क्न) 

संजितद (दी जिल्हें है २०० ***+ छ-) 
प्रीगियाह सपरिशिप्ाहू-पष्ट ६६६, चित्र २८०, सू० ३७ स० ह।) 

७». - आखवें वर्षको पूरी फाइल्सहित, सू० ९), स० ७ा०) 
' श्रीशक्ति-अ्ट सपरिशिष्टाह्ु-घ्रू० ७००; चित्र २१०, मुल्य ३),स० ३॥) 
(इनमें कर्माश्न नहीं है, डाक-महसूल हसारा) 


व्यवत्वाक---कल्याण, गोरखपुर 
चित्र 
३ ७, व रंगीन च पु धार्मिक 
छोटे, बड़े, रंगीन आर सादे धामिक चित्र 
पु रत . दे शीशिवफे छ 
श्रीकृष्ण, श्रीराम, श्रीविष्णु ओर श्रोशिवक्के दिव्य दान! 
लिसको देखकर हमें भगवान्‌ बाद आवें, चह दसलु इमारे लिये 
संग्रहरीय है। मर्तों ओर सगवानके स्वरूप पुवं उनकी मधुर मोहिनी 
लीलाओंके सुन्दर ध्श्य-चित्र हमारे सासने रहें तो उन्हें देखकर थोड़ी 
द्वेरके छिय्रे हसारा सन सगवत्सरणमें रूग जाता है । 
थे चुन्दर चित्र किसी अंशर्मे इस उद्देश्यको पूर्ण कर सकते हैं । 
इनका संग्रहकर प्रेमसे कहाँ सापछ्यो दृष्टि नित्य पड़ती हो, वहाँ घरमें, 
वैव्कर्स और मन्दिरोंमें छगाइसे एवं चित्रोंके बहाने भगवानकों चादकर 
लपने सन-्राणको प्रफुद्धित छोजिये।) 
हमारे यहाँ ६८५२३, १६१२०, ३०१३१, ७१६० और 
४»%७॥ के बड़ और छोटे दित्र उत्ते-सस्ते दामों सिंलते हैं 
दृकानदार ओर थोक-जरीदारोंको कमीशन सी दिया लाता है। 
चित्रोंकी सूची अल्य झुफ़्त मंगचाइये | 


पता-सीताग्रेस, गोरखपुर 


प्त्ह्मप् तप, सर्स्क्पर [ 


ँक्‍ 


